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भाग II - बग 3 - उप -पण ; (ii ) 

PART II -- Section 3 --- Sub -section ( ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर ) 

कमीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गए सांविधिक मादेश मौर अधिसूचनाएं 


Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India 
(otber than the Ministry of Defence ) by Central Authorities (otber than the 

Administrations of Union Territories ) 


वित्त मंत्रालय 


MINISTRY OF FINANCE 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1979 


(Department of Revenue) 
New Delhi, the 16th November , 1979 

INCOME- TAX 


प्राय-कर 


का . मा . 4042. - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 2 के बण्ड ( 44 ) के उप-पण्ड ( iii ) के अनुसरण 
में , केन्द्रीय सरकार , एतवद्वारा भारत सरकार के राजस्व विभाग की दिनांक 
20 सितम्बर, 1979 की अधिसूचना संख्या 3002 [फा० सं० 404/ 147 
( क० ब० प्र० नागपुर )/ 76 - मा० क० सं० क० ] में निम्नलिखिप्त संशोधन 
करती है, अर्थात उक्त अधिसूचना में श्री के . टी . वी . चारयुलू और 
श्री एच० एल० भगत को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित अधिकारी 
है, कर वसूली अधिकारी की पाक्तियों का प्रयोग करने के लिए शब्दों और 
अक्षरों के स्थान पर श्री के० टी० बी० चारयुलु को , जो केन्द्रीय सरकार 
के राजपत्रित अधिकारी है, कर वमूली अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 
करने के लिए शब्न मोर अक्षर प्रतिस्थापित किये जायेंगे । 


. 0. 4042.---In pursuance of sub-clause (iii) of clause ( 44) 
of section 2 of the Income-tax , Act , 1961 ( 43 of 1961), tho 
Central Government hereby makes the following amendment 
in the notification of the Government of India in the Depart 
ment of Revenue No . 3002 [ F. No. 404 / 147(TRO- Nagpur ) / 
79 -ITCC ) dated the 20th Soptember, 1979 namely ; In the said 
Notification for the words and letter " Sarvshri K . T . V . 
Charyulu and H . L . Bhagat being gazetted officers of the 
Central Government, to exercise the powers of Tax Recovery 
Officers" the words and letter " Shri K . T , V . Charyulu being 
a gazetted officer of the Centrat Government, to oxercise the 
powers of a Tax Recovery Officer" shall be substituted , 


[ सं० 3072/फा०सं० 404/ 147/ ( क०५० प्र०नागपुर )/ 79 प्रा०क०स०१० ] 

एच . वेंकटरामन, उप मधिव 
960 GI/ 79 - 1 


[ No . 3072/ F. No . 404 / 147/(TRO - Nagpur ) / 79 -ITCC ] 

H . VENKATARAMAN , Dy. Socy . 
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( प्राधिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिग प्रभाग ) 

नई दिल्ली, 29 मवम्बर, 1979 
मा० मा0 4043. -- प्रादेशिक प्रामीण मेंक अधिनियम 1976 ( 1975 
का 21 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत सरकार , विस मंत्रालय मार्थिक कार्य 
विभाग ( बैंकिग प्रभाग ) की 23 जून , 1979 की अधिसूचमा संख्या एफ० 2- 7/ 79 
भार० पार० बी० ( 3 ) मे निम्नलिखित संशोधन करती है, पर्याप्त : -- 

सपत अधिसूचना में " गुडगांव और महेन्द्रगढ़ जिले " माम्बों के स्थान पर 
"फरीवागाव, गुडगांव और महेन्द्रगढ़ जिले " शम्म प्रतिस्थापित किये जायेगे । 

[ संख्या एफ०10- 14/ 79- आर० आर० बी० ] 


S . O . 4045.- --In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 (21 of 1976 ), the Central Government hereby appoints 
Shri Ram Prakash Gupta as the Chairman of tho Jammu Rural 
Bank, Jammu and specifies the period commencing on the 
7th December , 1979 and ending with the 31st December, 1981 
as tho period for which the said Shri Ram Piakash Gupta shall 
hold office as sucb Chairman . 

[ No. F. 3- 1 / 79 - RRB( a )] 


नई विस्मी, 12 दिसम्बर, 1979 
का० प्रा० 4046. -- प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1975 
( 1976 का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राप्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय मरफार , एनपद्वारा श्री 
ए० के० मजूमवार को बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जगदलपुर, का अध्यक्ष 
नियुक्त करती है तथा 15 दिसम्बर, 1979 से प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर , 
1982 को समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित 
करती है जिमझे दौरान श्री ए. के . मजुमदार अध्यक्ष के रूप में काम 
करेंगे । 


(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division )) 

New Delhi , the 29th November , 1979 
S . O . 4043.- - In exercise of the powers conferred by sub 
rection ( 1 ) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 
1976 ( 21 of 1976), the Central Government hereby makes the 
fol owing amendment in the notification of the Government of 
India in the Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs ( Banking Division) No . F. 2- 7 / 79- RRB( 3 ) dated the 
23rd June, 1979 namely : 

In the said notification for the words " districts of Gurgaon 
and Mehendragarh " the words " districts of Faridabad , Gur 
gaon and Mehendragarh " shall be substituted . 

INo . P. 10-14 / 79- RRB] 


[ मंग्या एफ० 1-8/ 79- आर० प्रार०बी०] 

दिनेश चन्द्र, निदेशक 


New Delhi , the 12th December , 1979 
S. O . 1046. - In exercise of the powers conferred by sub- section 
( 1 ) of suction 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 
1976 ), the CeatralGoveromonthereby appoints Shri A . K . Maju 
miar as the Chairman of the Bastar Kshetriya Gramio Bank , 
Jagdalpur and specifies the period commencing on the 15th 
December , 1979 and ending with the 31st December , 1982 as the 
Perio :1 for which the said Shri A . K . Majumdar shall hold 
offico as suoh Challman . 

[ No . F. 1 - 8 / 79- RRB] 
DINESH CHANDRA , Director 


नई दिल्ली , 30 नवम्बर, 1979 
का० मा० 4044 ...--प्रादेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम , 1976 ( 1976 
का 21) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, और जम्मू ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति विषयक इम विभाग 
की दिनांक 25- 6- 79 की समसंख्यक सूचना को मांशिक रूप से संशोधित 
फरते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्दारा श्री एस० पार० कोतवाल को जम्मू 
प्रामीण बैंक फा अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 1 जुलाई , 1979 से 
प्रारम्भ होकर 6 दिसम्बर , 1979 को समाप्त होने वाली अवधि को उम 
मवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री एस० पार० कोतवाल 
प्रध्यम के रूप में कार्य करेंगे । 

[ संख्या 3- 1 / 79 प्रार० भार० मी . ] 
New Delhi , the 30th Noveniber, 1979 
$ . 0 . 4044 . - In exercise of the powers conforted by sub 
wection ( 1 ) of section 11 of the Redional Rural Banks Act , 
1976 ( 21 of 1976) , and in partial modification of this Depart 
mont s notification of even number dated 25-6 - 1979 relating to 
the appointment of Chairman Jammu Rural Bank , the Central 
Government hereby appoints Shri S. R . Kotwal as the Chair 
man of the Jammu Rural Bank and specifies the period com 

mencing on the 1st July , 1979 and ending with the 6th 
December , 1979 as the period for which the said Shri S . R . 
Kotwal shall hold office as such Chairman . 

[ No . F. 3- 1 / 79 - RRB] 


नई दिल्ली , 6 दिसम्बर, 1979 
मा० मा० 4047. - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 
( 1964 का 18 ) की धारा 6 फी उपधारा ( 1 ) खण्ड ( ग ) के उपखण्ड ( ii ) 
के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री ची० मी० सिंह को श्री बलदेव पसरीचा 
के स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक का निवेशक तत्काल प्रमागी 
रूप से नामित करती है । 

[ सं० एफ० 10 ( 107) पाई०एफ० - 1/ 79] 

भी० सी० पटनायक , निवेशक 


New Delhi , the 6th December , 1979 


s. o . 4047. In pursuance of sub - clause ( ii ) of clause ( c ) of 
sub - acction ( 1 ) of Section 6 of the Industrial Development 
Bank of India Act, 1964 (18 of 1964), the Central Government 
hereby nominates Shri B . B . Singh, Chairman, Industrial Financo 
Corporation of India , as the director of the Industrial Develop 
ment Bank of India with immedinte effect vice Shri Baldey 
Pasricha, 


[ F. No. 10 (107)-IF-I / 79) 
B. C . PATNAIK, Director 


का० मा० 4045 . - प्रावेशिक प्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 ( 1976, 
का 21 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1) पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री राम प्रकाश गुप्ता को जम्मू ग्रामीण 
बैंक , जम्मू का प्रध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 7 दिसम्बर, 1979 से 
प्रारम्भ होकर 31 दिसम्बर , 1981 को समाप्त होने वाली अवधि को 
उम अवधि के स्प में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री राम प्रकाश 
गुप्ता मध्यका के रूप में कार्य करेंगे । 

[ सं० 3-1/ 79-पार० पार०बी० ( क ) ] 


( प्पय विभाग ) 

नई दिल्ली , 10 दिसम्बर, 1979 
का०मा० 4048. --- राष्ट्रपति , केन्द्रीय सिविल सेना ( वर्गीकरण , 
नियंत्रण पोर मपील ) नियम , 1965 के नियम 12 के उपनियम ( 2 ) 
बस ( ब ) तथा नियम 24 के उपनियम ( 1 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 


[ भाग II - - खण्ड ( ii )] 
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( Department of Expenditure) 

New Delhi , the 10th December , 1979 
S. 0 , 4048. - In exercise of the powers conferred by 
clauso (b ) of sub-rule ( 2) of rulo 12 and sub-rule (1 ) of rule 24 of 
the Central Civil Services ( Classification , Control and Appeal) 

Rules , 1965, the President hereby makes the following amend 
ments in the notification of the Government of India in tho 

Ministry of Finance ( Department of Expenditure ) No . S. Q . 
3390 dated the 7th November , 1974, namely : 

In the said notification , for the Schedule, the following Scho 
dulc shall be substituted , namely : 

" SCHEDULE 


1. A. G. West Bengal 


प्रयोग करते ए भारत सरकार के वित्त ममालय ( व्यय विभाग की 
अधिसूचना सं० मा०मा० 3380, तारीब 7 नमम्बर, 1974 में निम्नलिखित 
सशोधन करते है, अर्थात - - - 

उप अधिसूचना में , अनुसूची में स्पान पर निम्नलिवित पनुसूची 
रखी जाएगी , मात :--- 

" अनुसूची 
1. महालेखाकार, पश्चिमी बंगाल 1 ( i) महालेखाकार I, पश्चिमी 

बंगाल 
(ii) महालेखाकार II, पश्चिमी 

बंगाल 
( iii ) निवेशक, लेखा परीक्षा, 

केन्द्रीय 
2. महालेखाकार , महाराष्ट्र 2 . (i ) महालेखाकार I, महाराष्ट्र 

( ii ) महालेखाकार II, महाराष्ट्र 
(iii ) निदेशक , लेखा परीक्षा, 

केन्द्रीय 
( iv ) निदेशक , लेखा परीणा 

( ज्ञानिक मोर पाणिज्यिक 

विभाग ) 
३ महालेखाकार , उत्तर प्रदेश 3. (i ) महालेखाकार I, उत्तर 

प्रदेश 
(ii) महालेखाकार II, उत्तर 

प्रदेश 
( iii ) महालेखाकार III , उत्तर 

प्रदेश 
4. महालेखाकार , माघ प्रवेश 4 ( i ) महालेखाकार I, अनि 

प्रदेश 

( i ) महालेखाकार II, मांध्र प्रदेश 
5 महालेखाकार, तमिलना 5 (i ) महालेखाकार I, तमिलनाडु 


2. A. G. Maharashtra 


3 . A. G . Uttar Pradesh 


1 (i) A. G. I, West Bengal , 

( ii ) A. G . II, West Bengal. 
(iii) Director of Audit , Central. 
2 (1) A. G . I , Maharashtra , 

( ii ) A. G. II , Maharashtra . 
( iii) Director of Audit , Con 

tral. 
(iv) Director of Audit ( Scien . 

tiflc and Commercial 

Departments). 
3 (1) A. G . I, Uttar Pradesh. 

( i) A. G . II , Uttar Pradesh, 
( iii ) A . G . III, Uttar Pradesh . 
4 (i) A. G. I, Andhra Pradesh. 

(ii) A. G . II , Andhra Pradesh . 
5 (i) A. G. I, Tamil Nadu . 

(ii) A .G . I , Tamil Nadu . 
6 (i) A. G . I, Madhya Pradesh , 

(ii ) A. G. II, Madhya Pradesh. 
7 (i) A. G. I, Bihar . 

(ii ) A. G . II , Bihar . 
8 (i) Director of Audit, Defence 

Services. 
( ii ) Director of Audit , ( Ord 

nance Factories ). 


4. A. G . Andhra Pradesh 


5, A . G . Tamil Nadu 


6 . A . G. Madhya Pradesh 


7. A. G. Bihar 


8 . Director of Audit 

Defonco Services 


9 


( ii ) महालेखाकार II , तमिलनाडु 
6. महामेवाकार, मध्य प्रदेश 6 ( i) महालेखाकार I, मध्य प्रदेश 

(ii ) महालेखाकार II , मध्य 

प्रदेशा 
7 . महामेषाकार, बिहार 

7 (i ) महालेखाकार I, बिहार 

( ii ) महामेवाकार II, बिहार 
8. निदेशक , लेखा परीमा , रक्षा 8 (i ) मिवेशफ , मेखा परीक्षा, 
सेवाए 

रभा मेवाएं 
( ii ) निवेशक , मेवा परीक्षा , 

( पायुध कारखाने ) 
9 (i ) मुख्य मेवा परीभक , पूर्व 9 (i ) मिवेशक , मेवा परीक्षण , 
रेम 

पूर्षी रेल 
( ii ) मुख्य मेचा परोक्षक , ( ii ) निदेशम , मेवा परीभा , 
दक्षिण रेल 

दक्षिण रेलवे 
( iii ) निवेशक , लेखा परीभा , 

उत्पावन एकफ 
10. महा लेगाकार असम , मेपालय , 10 ( i) महामेवाफार , असम , 
पागाण्ड, मणिपुर, लिपुरा, 

मेपालय , मिजोरम और 
पाणाधम प्रदेश और 

परणाचल प्रदेश 
मिजोरम 

( ii ) महा लेखाकार , भागासपण 
( iii ) महालेखाकार , त्रिपुरा 

(iv ) महा लेखाकार, मणिपुर " 
[ फा०म० सी - 11021/1/ 79-६०जी०मा०] 


9 . ( i) Chiof Auditor, 

Eastern Railway 
(11) Chiof Auditor, 

Southern Railway 


(i) Director of Audit , Eas 

tern Railway . 
(ii) Diroctor of Audit , South 

ern Rallway . 
(iii ) Director of Audit , Rail . 

way Production Units. 


Acca 
Mestamine 
premeral 
, 


10 . A. G. Assam, Meghalaya , 10 (i) Accountant General , 

Nagaland , Manipur, ___ Assam, Meghalaya, Mizoram 
Tripura, Arunachal 

and Arunachal Pradesh . 
Pradesh and Mizoram ( i) Accountant 

Nagaland. 
(ii ) Accountant General, 

Tripura . 
(tv) Accountant 

General , 
Manipur . " 
[ F. No . C-11021/1/ 79- Eon 
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मई दिल्ली , 10 दिसम्बर , 1979 
का०मा० 4049.--.- राष्ट्रपति, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रक और अपील ) नियम , 1965 के नियम के उपनियम ( 2 ), नियम 
12 के उपनियम ( 2 ) के बंड ( प ) और निमम 34 के माष पठिन नियम 24 के उपनियम ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विन मंगालय 
(ध्यय विभाग ) की अधिसूचना सं० का० नि० प्रा० 639, तारीख 28 फरवरी, 1957 में निम्नलिखित और संगोधन करते हैं , अर्थात् - - - 
उक्त मधिसूचना मे अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रनुसूची रखो जाए, अर्थात् ---- 

" मनुसूची 

भाग 1 साधारण -- केद्रीय सेवा समह 
पद का वर्णन नियुक्ति प्राधिकारी शास्तियां अधिरोपित करने वाला ममम प्राधिकारी प्रपोल प्राधिकारी (निमम II में 

और वे शास्तियां जो यह (नियम II में विनि - विनिर्दिष्ट नास्ति की मद 
विष्ट शास्तियों की मद संख्याओं के प्रति निर्देश संख्या के प्रति निर्देश करते 
करते हुए ) अधिरोपित कर सकता है । हुए । ) 
प्राधिकारी 

___ शास्तियां 


3 

........... . 
भारतीय लेखा परीक्षा पोर लेखा 
विभाग भारत का नियंत्रक पौर 

महामेखापरीक्षक 
प्रशासन अधिकारी, निसंतक पौर महा उप-नियंत्रक और महा उप नियंत्रक और महालेखा 

सभी (i ) से ( iv ) तक के लिए 
लेखापरीक्षक का सहायक मषिष लेखापरीक्षक 

परीक्षक 

नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक 
• नियंक और महालेखापरीक्षा का 
महामक मिषी सचिव , उप नियंतक 

( v ) से (ix ) के लिए राष्ट्रपति 
मौर महालेखापरीक्षक का निजी 

संक 
सचिव, अपर नियंत्रक पौर महालेखा 
परीक्षक का ज्येष्ठ यतिक सहायक 
नियंत्रक पोर महामेधापरीमक के 
अधीनस्थ सभी लेखा परीक्षक 
कार्यालय 
हाधिकारी, लेखा परीक्षा अधिकारी अपर उप निर्यवक और अपर उप नियन्त्रक प्रौर महालेखा- सभी । 

महालेखा परीक्षक परीक्षक ( वाणिज्य ) निदेषक , 
( वाणिज्य ), निदेशक , लेखापरीक्षा, अपर निदेशक , लेखा 
लेखा परीक्षक अपर परीक्षा , महालेखाकार , अपर 

( i ) से ( iv ) तक के लिए नियंत्रक 
निवेशक , लेखा परीक्षा, महालेखाकार 

और महालेखापरीक्षक ( v ) 
महालेखाकार , अपर 

से ( ix ) तक के लिए राष्ट्रपति 
महालेखाकार 
भारतीय लेखा परीक्षा पार लेखा सेवा 

कर्मचारी महाविद्यालय 
प्रशासन अधिकारी, लेखा अधिकारी निदेशक 

निवेशक 

सभी 

भाग 2 - साधारणपोलीय सेवा समूह न 
भारतीय सेवा परीक्षा और सेवाविभाग 
भारत के नियंत्रक और महालेखा 
परीक्षक का कार्यालय 
अधीनस्थ सेवा सेका, मधीनस्थ रेल उप नियंधक पौर महा उप नियंत्रक और महालेखा परीमक , मभी नियंत्रक और महालेखापरीक्षक 
लेखा परीक्षा सेवा (अर्थात्, अनु - लेखापरीक्षक 

संयुक्त निदेशक ( कार्मिफ ) उप ( i ) से (iv ) तक उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
भाग अधिकारी ) 

निवेशक ( कार्मिक ) 
सभी अन्य पर । 

संयुक्त निदेशक ( कार्मिक ) संयुक्त निवेशक ( कार्मिक ) उप सभी उपनियंत्रक और महा संवा परीक्षक 
उप निदेशक (फार्मिफ ) निवेशक ( कार्मिफ ) प्रशासम 

( 1 ) संयुक्त निदेशक ( कार्मिक ) 
मधिकारी (कार्यालय स्थापन 

उप निदेशक (कामिक ) 

पौर प्रशासम ) 
SHREEौर महामेवारीमक के अपर उप नियंत्रक और अपर उप नियंत्रक पौर महा सभी उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 

बचीलस्व सभी लेचा मोर लेवा महालेखा परीक्षक लेखापरीक्षक ( पाणिज्य ) 
परीक्षक कार्यालय 

( वाणिज्य ) । 
मधीनस्य लेखा सेवा, प्रधीनस्य रेल निवेशक, लेखा परीक्षा प्रपर लेखा परीक्षा के अपर निदेशक , लेखा (1 ) से ( iv ) अपर उप भियंवर मोर महा लेखापरीक्षक 

सेवा परीक्षा सेवा (अर्थात्, मनु निदेशक , लेखा परीक्षा परीक्षा के पर निवेशक महा लेखा - सफ ( वाणिज्य ) लेखा परीक्षा के निदेशक 
भाग अधिकारी ) महालेखाकार अपर कार, अपग्महालेखाकार 

लेखा परीक्षा के अपर निदेशक , महा 
महामेवाफार लेखा परीक्षा के संयुक्त निदेशक 

लेखाकार, अपरमहालेखाकार 
लेखापरीक्षा के उप निदेशक , ज्येष्ठ 
उप महालेखाकार, उप महालेखाकार 


[ भाग II - - 


(ii ) ] 
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- - 


- - 


-- . 


- - - - - 


- - - - - - --- - 


- - 


ममी अन्य पद 


-- - -- - - - -- - - - - - 
संयुमत्त निदेशक , लेखा- 
परीक्षा, उप निदेशक , 
लेखापरीक्षा ; ज्येष्ठ उप 
महा लेखामार, उप 
महालेखाकार परीक्षक , 
स्थानीय लेखा परीक्षा 
विभाग 


-- - - - - - - - - - - - - - - 
सयुक्त निदेशक, लेखा परीक्षा ; उप सभी 
निदेशक , लेखापरीक्षा , ज्येष्ठ उप 
महा लेखाकार, उप महालेखाकार 
परीक्षक , स्थानीय लेखा परीक्षा 
विभाग 
महायफ निवेशक , लेखापरीक्षा ; ( 1 ) 
महायफ महालेखाकार, लेथा 
अधिकारी, लेखापरीक्षा अधिकारी 


अपर उप नियन्त्रक महालेखा परीक्षक 
( वाणिज्य ) निदेशक , मेखा परीक्षा 
अपर निवेश , लेखा परीक्षा महा लेखा 
कार , अपर महालेखाकार , 


संयुक्त निदेशक, लखापरीक्षा, उप 
निवेशक लेखापरिक्षक , ज्येष्ठ उप 
महालेखाकार , उप महालेखाकार 


भारतीय लेखापरीक्षा और नेवा मेना 

कर्मचारी महाविद्यालय 


मभी पद 

निदेशक निवेषाक 

मभी उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
भारतीय लेखा परीक्षा पीर मेवा विभाग माग - 3 साधारण कोद्रीय सेवा समाच 
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
सभी पद 

सयुक्त निवेशक ( कार्मिक ) सयुक्त निषेमक (कार्मिक ) मभी उप नियंत्रक पौर महालेखा परीक्षक 
उप निदेशक ( कामिक ) उप निदेशक ( कार्मिक ) 

प्रशासन अधिकारी (कार्यालय स्थापन (i ) से ( iv ) तफ संयुक्त निदेशक ( कार्मिक ) उप 
और प्रशासन ) 

निशाफ ( कार्मिक ) 
मियत्रफ और महालेखा परीक्षक के 

प्रधीमस्व मभी लेखा पौर लेना 
परीक्षक कार्यालय ( समे मुख्य 
कार्यालय प्रौर शाखा कार्यालय भी 
मम्मिलित है । ) 


सभी पद 


लेखा परीक्षा के संयुक्त संयुक्त निवेशक , लेखा परीक्षा , उप ममी निदेशक , लेखा परीक्षा अपर निदेशक , 
निवेशक लेखा परीक्षा के निदेशक, लेखा परीक्षा ज्येष्ठ उप 

लेखा परीक्षक महा लेखापाल 
उप निवेगक ज्येष्ठ उप महालेखाकार उप महालेखाकार 

अपर महालेखापाल 
महालेखाकार उप महा - परीक्षक , स्थानीय लेखा परीक्षा 
लेखाकार, परीक्षक , स्था - विभाग 
नीय लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा के सहायक निदेशक 
विभाग लेखा परीक्षा के लेखा परीक्षा अधिकारी / लेवा अषि 
सहायक निदेशक लेखा कारी 
परीक्षा अधिकारी लेखा (कार्यालय का प्रधान ) 
अधिकारी 

सहायक निदेशक, लेखा परीक्षा, सहायक ( i ) से ( iv ) सपा संयुक्त निदेशक , सेखापरीभा 
(कार्यालय के प्रधान ) महालेखाकार 
सहायक परोभाक , स्थानीय लेखापरीक्षा 

उपनिदेशक , सेवा मा 
विभाग 

ज्येष्ठ उप महालेखाकार 
लेखा पधिकारी 

अ महालेखाकार 
लेखा परीमा अधिकारी 

परीक्षफ , स्थानीय लेखा परीमा दिमाग 


भारतीय मेखा परीमा पार मेला गेला 
कर्मचारी महापियालय । 


सभी पर 


निदेशक 


मभो 


निदेशक 
प्रशासन अधिकारी 
सेवा भाषिका 


उप निपंसक पौर महालेखा परीक्षक 
( i ) से ( iv ) निवेशक " 


तक 


[ फा० सं० सी० 11021/ 1/ 79/६०जी०माई ) 

एम० ० वास , अवर सचिव 


New Delhi , the 10th December , 1979 
9 . 0 . 4049. - In ordning of the powers oonfurred by Sub -rul. (2) of rulo 9 , clauso (b ) of sub-rulo (2) of rulo 12 and sub-rule (1) of rute 24 
read with rule 34 of the Captral Civil Services ( Clasalfication , Control and Appeal) Rules , 1965, the Provident hereby makes the following 
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further amendments in the notification of the Ministry of Finance (Department of Expenditure) No. SR . O , 639 dated the 28th Februry, 
1957, namoly :- - 
In the said notification , for the Schedule , the follwing Schedule shall be substituted , namely : 

" SCHEDULE 

Part I- Goneral Central Service - Group B 
Description of post 

Appointing Authority Authority competent to imposo penalties Appellato authority (with 

and penalties which it may imposo (with refc- referenco to item numbers 
ronce to itein numbors of ponalties specified in of penalties specificd in 
rulo 11) . 

rule 11 ). 
Authority 

Penalties 
- - - -- - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - a - - - 

- - - - -- - - - - - - 
INDIAN AUDIT AND 
ACCOUNTS DEPART 
MENT 


2 


s 


For (i) to ( iv ) Comptroller 

and Auditor Geporal. 
For (v ) to (1x ) Prosident. 


Office of the Comptroller and 

Auditor General of India . 
Administrative Officer , Assis - Deputy Comptroller and Doputy Comptrollor and 
tant Secretary to the Comp- Auditor General. 

Auditor General. 
troller and Auditor -General, 
Assistant Private Secretary 
to the Comptrollor and 
Auditor General, Private 
Secretary to the Deputy 
Comptroller and Auditor 
Gencral, Senior Personal 
Assistants to the Additional 
Doputy Comptroller and 

Auditor General 
ALL ACCOUNTS AND 

AUDIT OFFICES SUB 
ORDINATE TO THE 
COMPTROLLER AND 
AUDITOR GENERAL . 


A11 


2 


Accounts Officer 

Audit Officer 


For (l) to (iv ) Comptrollor 
and Auditor Gonoral, 
For (v ) to (ix ) President. 


Additional Deputy Comp- Additional Deputy Comp 

troller and Auditor Genc- trollor and Auditor Geac 
ral (Commercial) , Diroc - ral (Commercial) Direc . 
tors of Audit , Additional tors of Audit Additional 
Directors of Audit , Ac Directors of Audit Acm 
countants General, Addi. countants General Addi 
tional Accountants Genc tional Accountants Gene 
ra ). 

ral. 


INDIAN AUDIT AND 
ACCOUNTS SERVICE 
STAFF COLLEGE 


Officer Director, 


All ) 


Administrative 

Accounts Officer. 


Diroctor 
Part- 11 -General Central Service Group C 


INDIAN AUDIT AND 
ACCOUNTS DEPART 
MENT : 


Office of the Comptroller and 

Auditor Goneral of India 


All 


Doputy Comptroller and 


Doputy Comptroller. 


Subordinato Accounts Sorvcio 

Subordinate Railway Audit 
Service (i.c. Section Officers ) 


into mounts Savoie 


(1) to ( iv ) 


Doputy Comptroller 
and Auditor General. Auditor General 

Joint Director (Porsonnel) 

Deputy Diroctor (Per 

sonnel), 
Jojnt Director (Personnel) Joint Director (Personnel ) 

Deputy Director ( Per Deputy Director (Per 
sonpol). 

soppel.) 
Administrative Officer 

(Ofico Establishment and 
Administration ). 


All 


Comptrollor and Auditor 

Goncral. 
Deputy Comptroller and 

Auditor General. 
Deputy Comptrollor and 

Auditor General. 
Joint Director ( Personnel) 
Doputy Director (Personnel ) 


Al other posts. 


ALL ACCOUNTS AND 
AUDIT OFFICES SUB 
ORDINATE TO THE 
COMPTROLLER AND 
AUDITOR GENERAL . 


AL 


Doputy Comptrollor and 
Auditor Gencral. 


Subordinate Accounts Service Additional Deputy Comp- Additional Deputy Comp 
Subordinato Railway . 

troller and Auditor Gene- trollo and Auditor Genc 
ref. ( Commercial). 

ral ( Commrcial). 


[HP 11 - - OUT 3 (ii ) ] 
SSR- - 
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LOLE 


- 


= 


Audit Service (i. e. Section 

Officers ). 


Director of Audit Additio - Directors of Audit Additio 

nal Directors of Audit nal Directors of Audit 
Accountants General Accountants General 
Addtional Accountants Additional Accountants 
General 

General. 
Joint Directors of Audit . 
Deputy Directors of Audit. 
Senio Deputy Accountants 

General 
Deputy Accountants Gene 

ral, 


(1) to (iv ) 


Additional Deputy Comp 

troller and Auditor Gene 

Tal ( Commercial). 
Director s of Audit . 
Additional Direclors of 

Audit. 
Accountutns Goneral. 
Additional Accountants 
General. 


All other posts . 


All 


Joint Directors of Audil . Joint Directors of Auclii . 
Deputy Directors of Audit. Deputy Directors of Audit. 
Senior Deputy Accountants Senior Deputy Accountants 
General. 

General, 
Deputy AccountantsGene- Deputy Accountants Genc 

ral. 
Examiners, Local Audit Examiners, Local Audit 
Department. 

Department. 


ral. 


Additional Deputy Comp 

troller and Auditor Gene 

ral. ( Commercial) . 
Director of Audit. 
Additional Directors of 

Audit. 
Accountants General. 
Additional Accountants 

General 
Joint Directors of Audit 
Deputy Directory of Audit. 
Senior Deputy Accountants 

General 
Deputy Accountants Gene 

ral. 


Assistant Directors of 

Audit, 
Assistant Accountants Gc 

neral, 
Accounts Officers. 
Audit Officers 


INDIAN AUDIT AND 
ACCOUNTS SERVICE 
STAFF COLLEGE : 


All posts 


Director 


Director 


All 


Doputy Comptrollor and 

Auditor General. 


Part- M -General Central Service Group D 


INDIAN AUDIT AND 
ACCOUNTS DEPART 
MENT : 


Office of the Comptroller and 

Auditor General of India , 


All posts. 


All 


Joint Director ( Personnel) Joint Director ( Porsonnel) 
Deputy Director ( Personnel) Deputy Director (Personnel) 

Administrative Officer 

(Office Establishment 
and Administration ). 


1 


(i) to (iv ) 


Deputy Comptroller and 

Auditor Gencral. 
Joint Director (Personnel) 
Deputy Director (Perso 

onel) . 


All Accounts and Audit 

Offices Subordinate to the 
Comptroller and Auditor 
Gencral (including Head 
Offices and Branch Offices ) 


All posts . 


| 


All 


Joint Directors of Audit Joint Directors of Audit. 
Deputy Directors of Audit. Deputy Director of Audit . 
Senior Deputy Accountants Senior Deputy Accountants 
General 

General. 


Director of Audit, 
Additional Director 

Audit. 
Accountants General 


of 


- - - - 


-- - 


- - 


- - 


- - - - - - - 


- 


3562 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 22 , 1979 /PAUSA 1, 1901 


{ PART II - SEC. 3( ii ) ] 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


Accountants 


Additional 

General. 


Doputy Accountants Gene- Deputy Accountants Geno 
ral . 

ral. 
Examiners , Local Audit Examinon , Local Audit 

Department, Assittant Departmont, Assistant 
Directors of Audit /Audit Directors of Audit / Audit 
Officers / Accounts on Officers/ Accounts Offi 
cers (Heads of Office ) cers ( Heads of Office ) 

Assistant Director of Audit 
Agsistant Accountant 

General. 
Assistant Examiner , Local 

Audit Department. 
Accounts Officer Audit 

Officer . 


) 


(i) to (iv ) Joint Director of Audit . 

Deputy Director of Audit . 
Senior Deputy Accountant 

General, 
Deputy Accountant G 

ral . 
Examiner , Local Audit 

Departruent. 


INDIAN AUDIT AND 

ACCOUNTS SERVICE 
STAFF COLLEGE : 


All posts. 


Director, 


Director. 


All 


Deputy Comptroller und 

Auditor General. 
Director" . 


(i) to (iv ) 


Administrative Officer , 
Accounts Officer. 


- - -- -- - - -- .. 


. . - - 


- -- 


[ F. No . C -11021/1/ 79 -EGI] 

S. K . DAS, Under Secy . 


केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
मई दिल्ली, 28 जुलाई, 1979 

प्रापकर 
कामा० 4050. - - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह 
अधिसूचित किया जाता है कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निम्नलिम्बित 
ममुत्थान को , प्राय कर अधिनियम , 1961 की धारा 350 की उपधारा 
( 2 ) के खण्ड ( क ) के प्रयोजन के लिए प्रोद्योगिक , इंजीनियरी और 
प्रबन्ध परामर्श के क्षेत्र में अनुमोदित कर दिया है । 


गुखि-पत्र 
नई दिल्ली , 29 अक्लयर 1979 

प्रायकर 
का० प्रा० 40 51. -.-केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की , आयुक्त ( अपील ) नई 
दिल्ली की अधिकारिता संबंधी अधिसूचना सं० 298 4, तारीख 31- 8- 1979 में 
" प्राय कर पायुक्त ( अपील ) X , नई विल्ली प्रविष्टि के सामने अनुसूची के स्तम्भ 
2 के मीथे “जिला VIII के सभी वार्ड/ सकिल " के स्थान पर " प्रा० 
प्र० प्रा० रेंज IV - 3, नई दिल्ली की अधिकारिता में बाडी/ मकिलों 
को छोड़कर जिला VIII के ममी बाई /सफिल " रमें । 


संस्था 


[ सं० 3058/फा०सं० 261/ 18/ 79- प्रा०का० जे० ) ] 


रेवलपमेंट कंसल्टेंटस लिमिटेड , कलकत्ता 
यह अनुमोपन 9 दिसम्बर 1976 से प्रभावी है । 
[ सं० 295 1/ फा०सं० 203/ 133/ 76 पाई टी ए II ] 

०पी० शर्मा, निदेशक 


CORRIGENDUM 
New Delhi, the 29th October, 1979 

INCOME-TAX 
9 . 0 , 4051 . - In the notification of the Central Board of Direct 
Taxes No. 2984 dated 31 - 8- 79 for the jurisdiction of the 
Commissioner ( Appeals ) at New Delhi. 

Under columns 2 of the Schedule against Entry " Commis 
sioner of Income -tax ( Appeals) X , New Delhi 
Substitute 


" All Wards / Circles of District VIII except Wards / Circles 

in the jurisdiction of IAC Range -IV - E , New Delhi 


for 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 
New Delhi, the 28th July , 1979 

INCOME TAX 
S . O . 4050 . - It is hereby notified for general infor . 
mation that the concern mentioned below has been approved by 
the Central Board of Direct Taxes for the purpose of clause (A ) 
of sub -section ( 2 ) of Section 35D of the Incoine -tax Act, 1961 , 
in the field of Technological, Engineering and Managoment con 
sultency . 

INSTITUTION 
DEVELOPMENT CONSULTANTS LIMITED CALCUTTA 
The approval is offective from 9th September, 1976 , 

INo . 2951/ E. No . 203 /133/ 76 - ITAII ] 

J. P. SHARMA Director 


All Wards / Circles in Distt. VIII. " 

[ No. 3056 / E. No. 261 / 18 / 79 -ITJJ 


का०मा० 4032. -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर नियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 121-क की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करसे हुए पीर इसके पूर्व जारी की गई अधिसूचना में पाशिक 
उपान्तरण करते हुए, यह निदेश देता है कि नीधे अनुसूची के ससंम सं० 


[ भाग II - - 


3 (ii)] 
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SCHEDULE 


Charges with Headquarters 


Income-tax Wards/Circles 
____ I. A . C . Assessment Ranges 


Commissioner (Appeals)-I, 
New Delhi . 


1 में विनिविष्ट भारसाधन के प्रायकर मायक्त ( मपील ) , उन भायकर 
बोरों, सकिसों पोर रेजो में जो इम अनुसूची के स्तंभ ( 2 ) में लस्स्थानी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है , मायकर या प्रतिकर या म्याज फर के लिए 
निर्धारित ऐसे व्यक्तियों की बाबत, जो प्रायकर अधिनियम , 1961 की 
धारा 246 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) से ( अ ) तक में , कम्पनी 
( लाम ) प्रतिकर अधिनियम, 1964 ( 1964 का 7 ) की धारा II की 
उपधारा ( 1 ) में और ब्याज-कर अधिनियम, 1974 ( 1974 का 45 ) 
की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में वर्णित मावेशों में से किसी प्रादेश 
से व्यषित है, और ऐसे व्यक्तियों या ऐसे वा के व्यक्तियों के बारे में 
मी जिनकी बाबत गो ने प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 246 की 
उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार निवेश दिया है या 
भविष्य में निवेश करें, अपने कस्पों का पालम करेंगे । 

अनुसूची 
मुख्यालय सहित पाय कार वा / सर्किल मा० प्र० प्रा० निर्धारिण रेज 
मारसाधन 


Commissioner (Appeals )- II 
New Delhi, 


1. Company Circles- II , VII , 

XV, XVI & XX 
2. Special Circlo-XV. 
3. Salary Circles . 
4 . Private Salary Circle . 
5. TDS ( Section 206) Circles . 
6 . IAC Assessment Rango-I 

E, New Delhi. 
1. Company Circle-I, IV and 

XVII . 
2. I. A. C . Assessment Range 

II - A . 
1. Company Circle - V , X & 

XIV . 
2. Special Circle -IV , Now 

Delhi , 


- - 


- 


- - " - - 


Commissioner ( Appeals)- XI 
New Delhi. 


2 
मायुक्त ( अपील )-I, 1. कम्पनी सकिल II , VII , XV, XVI 

पौर xx 
नई दिल्ली 

2. विशेष सकिल - XV 
3. मेसन सकिल 
4. प्राइवेट वेतन सकिल 
5 . टी० सी० एस० ( धारा 208 ) सर्किस 

6. प्रा०प० प्रा० निर्धारण रेंज [-30, नई दिल्ली 
पायुक्त ( पपीस )- II 1. कम्पनी सर्किल I, IV पोर XVII 
नई दिल्ली 

2. भा०प्र०मा० निर्धारिण रेजा -क 
प्रामुक्त ( मपील )- XI 1. कम्पनी सफिल - V , X और XIV 
मई दिल्ली 

2. विशेष सकिल - IV , नई दिल्ली 
जहाँ कोई पायकर सर्किल, भार या जिला या उसका भाग इस प्रधि 
सूचना द्वारा एक रेंज से किसी प्रम्प रेंज को प्रातरित हो जाता है, वहां 
उस पाप -कर सर्किल , बार या मिले या उसके भाग में किए गए निर्धारणों 
से उत्पन्न होने वाली पौर उस रेंज के , जिससे वह माय -कर सकिल , वार्ड 
या जिला पा उसका भाग अन्तरित हुमा है, भारसाधन के माय-कर पायुक्त 
के समक्ष इस अधिसूचमा की सारीख के ठीक पूर्व संबित प्रपीलें उस 
तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है, उस रेंज के , 
जिसको उक्त सकिल , बार या जिला या उसका भाग पन्तरित हुआ है , 
भारसाधन के पाय -कर पायुक्त को प्रातरित की जाएगी और उसके बारा 
रन पर कार्यवाही की जाएगी । 
यह अभिसूत्रमा 1-11- 1979 से प्रभावी होगी । 

[ सं० 3057 /फा०स . 281/ 18/ 79 भा० म० जे० ] 


Whereas the Income-tax Circle, Ward or District or part 
thorcof stands transferred by this notification from one chargo 
to another charge, appeals arising out of assessments made in 
that Income-tax Circle , Ward or District or part thereof and 
pending immediately before the date of this Notification beforo 
the Commissioner of Incomo-tax of the Charge from whom the 
Income- tax Circle, Ward , or District or part theroof is trans 
ferred shell, from the date of this Notification takes effect be , 
transferred to and dealt with by the Commissloner of Incomo 
tax of the Charge to whom the said Circlo , Ward or District or 
part thereof is transferred . 
This notification shall take effect from 1- 11- 1979 . 

[ No. 3057/ E. No. 261/ 18/ 79 -ITJ) 


का०मा० 4053. - केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, माय -कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 122 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रयास शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और इस संबंध में सभी पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं को 
अधिक्रांत करते हुए, यह निवेश देता है कि नीचे अनुसूची के स्तंभ ( 1 ) 
में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक प्राय-कर मायुक्त ( अपील ) उम सभी 
व्यक्तियों और प्राय की बाबत जिनकी बामप्त उसके स्तम्भ ( 2 ) में की 
तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माय-कर सफिलों , नागे मौर जिलों में 
प्रायकर का निर्धारण हुमा है भौर जिसके अन्तर्गत प्राय-कर के लिए 
निर्धारित पे सभी व्यक्ति और माय नहीं हैं , जिन पर माय -कर पायुक्त 
( अपील ) की अधिकारिता निहित है, अपने कृत्यों का पालन करेंगे । 


मनुसूची 


प्राय कर मकिल , बोई और जिसे 


( 2 ) 


मा० मा० प्रा० पु० र, पुणे 


S. O . 4052 . - In exerclso of the powers conferred by sub 
section (1) of Section 121- A of the Income -tax Act 1961 (43 of 
1961) and in partial modification of the notification issued car 
Jior, the Central Board of Direct Taxcs hereby direct that tho 
Commissioner of Income-tax (Appeals) of the charge specified 
in Col. No . ( 1) of the Schedule below, shall perform their func 
tions in respect of such persons assessed to Income tax or sur 
tax or Interest-tax in the Income-tax Ward , Circles, Districts 
and Ranges specified in the corresponding entries in column (2 ), 
thereof as arc aggrieved by any of the orders mentioned in clause 
(a ) to (h ) of sub -section (2 ) of Section (2 ) of Section 246 of the 
Income-tax Act, 1961 in sub-section (1) of Section II of Com 
panios (Profits) sur-tax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) and in sub- section ( 1) 
of Section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974) and also 
in rospect of such persons or classes of persons as the Board 
has directed or may direct in future in accordance with the pro 
Visions of clauso (i) of sub - section ( 2) of Section 246of the Income 
tuxAct , 1961. 
960GI79 - 2 


1. फ -वार्ड , पुणे 
2. ख -वार्ड , पुणे 
3. ग -वार्ड, पुणे 
4. ष -वाई, पुणे 
5. ह-वार्ड, पुणे 
6. प -याई, पुणे 
7. छ-बार , पुणे 
8. ज -बारी, पुणे 
.. -पार्स , पुणे 
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15 त -वाई, थाने 
16 थ -बाई, थाने 
17 एस०एम०सी०, थाने 
18. कन्या , पनवेल 
19. ख -यार्ड , पनवेल 
20. ग -यार्ड , पनवेल 
21. क -बाई , शोलापुर 
22. रख-कार्ड, शोलापुर 
23. ग-वार्ड, शोलापुर 
24. घ -बाई, शोलापुर 
25. र-बार्ड, शोलापुर 
26. च-वाडं, शोलापुर 
27. एस० एस० सी० शोलापुर 
28. प्राय कर अधिकारी, बारंमी 
29. क -वाई , महमद नगर 
30 . ग्य -वाई , अहमद नगर 
31. ग- वार्ड, अहमद नगर 
32. घ-वाई , अहमद नगर 
33. उ -वार्ड, अहमद नगर 


10. ट -बाई , पुणे 
11. केन्द्रीय सकिल ,-II , पुणे 
12. ठ-वार्य , पुणे 
13. - वार्ड , पुणे 
14. इ-वार्ड , पुणे 
15. त-वार्य , पुणे 
16. थ-बाई, पुणे 
17. व-वाई, पुणे 
18. घ -वार , पुणे 
19. केन्द्रीय सकिल - III पुणे 
20. न-पाउँ , पुणे 
21. प-वार्ग , पुणे 
22. ब- वार्ड , पुणे 
23. भ-वार , पुणे 
24. म- वार्ड , पुणे 
25. य -बाई , पुणे 
26. कम्पनी सकिल -I , पुणे 
27. कम्पनी सकिल -II , पुणे 
28. केन्द्रीय सकिल-I, पुणे 
29. एम० एस०सी० I- पुणे 
30. एस०एस०सी० II- पुणे 
31. एस०ए० भार० सकिल -I, पुणे 
32. एस० एस०पार० सकिल -II , पुणे 
33. एस०ए०भार० सकिस -III, पुणे 
34. एस . एर मार० सकिम IV , पुणे 
35. सा० मुख्यालय I, पुणे 
36, सा० मुख्यालय II, पुणे 
37. सा० मुख्यालम III , पुणे 
38. अतिरिक्त वार , पुणे 
39. विदेश प्रमुभाग, पुणे 
40. अतिरिक्त ग-वार , पुणे 
41. अतिरिक्त छ-पार , पुणे 
42. क- वाई , सतारा 
43. ब - बा , सतारा 
44. ग-बर्ग, सतारा 
45. गवार , सतारा 
48. एडी०माई० ( ईट ) ; पुणे 
47. केन्द्रीय समिल -IV , पुणे 
48. सकिल -I , पुणे 
49. सकिल-II , पुणे 
50. सकिल - III, पुणे 


स०प०मा० को० २०, कोल्हापुर 


1. क- वार्ड , कोल्हापुर 
2. ख -वार्ड, कोल्हापुर 
3. ग-वाई , कोल्हापुर 
4. घ -वाई, कोल्हापुर 
5. -वार्ड, कोल्हापुर 
6 . अ- वार्ड , कोल्हापुर 
7. छ- बा , कोल्हापुर 
8. ज-वार्ड , कोल्हापुर 
9. अ-बाई, कोल्हापुर 
10 एस०एस०सी० , कोल्हापुर 
11. प्रायकर अधिकारी , रत्नागिरि 
12. क -वार्ड , सांगली 
13 ख -वार्ड , सांगली 
14. ग-बार्ड , सांगली 
15. घ - वाई , सांगली 
16. हु -वार्ड, सांगली 
17. प-वाई, सांगली 
18. क -वार्ड , इच्छल फरजी 
19. ख -वाई , इच्छल करंजी 
20. ग -वाई, इच्छल करजी 


स०मा०म० या रें . पाने 


1. क-बाई, पाने 
2. ख-वार्ड, याने 
3. ग- वा , याने 
4 . प- वार्ड , पामे 
5. ज -वार्ड, पाने 
6. ट-वार्ड, पाने 
7. उ-वाई , याने 
8. [- वाई , पाने 
9. आयकर अधिकारी, पालघर 
10. इ-चार्ड , पाने 
11. च-पार्ड, पाने 
12. छ-वार्थ, पाने 
13. B -बाई , पाने 
14. ठ- बार , पाने 


जहाँ कोई आयकर सर्किल , यार्ड या जिला या उसका भाग इस 
अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरिस हो जाता है , 
वहां उस पाय -कर सकिल वार्ड या जिले या उसके भाग में किए गए 
निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली और उस रेंज के , जिससे वह प्राय-फर 
सर्किल , वार्ड या जिला था उसका भाग अन्तरित हुआ है, सहायक प्राय -फर 
मायुक्त ( अपील ) के समक्ष इम अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व लंबित 
पपीलें उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है , 
उस रेंज के , जिसको उक्त सकिल , वार्ड या जिला या उसका भाग 
पन्तरित हुआ है, महायक प्रायकर आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित फी 
जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी । 


यह अधिसूचना 1- 11- 1979 से प्रभावी होगी । 


[ संख्या 3058/फा०सं० 261/ 5/ 78- मा०क०म०] 
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A . A .C ., T. R ., Thano. 


S .O . 4053 - In exercise of the powers conferred by sub 
section (1) of Section 122 of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) 
and in supersession of all the previous, notifications in this 
regril the Central Board of Direct Taxes , hereby directs that 
Appcllate Assistant Commissioner of Income-tax of the Ranges 
specified in column (1 ) of thc Schedule below , shall perform 
their functions in respect of all persons and income assessed to 
Income-tax in the Income-tax Circles, Wards and Districts 
spocified in the corresponding entry in column (2 ) thero of ex 
cluding all persons and incomes assessed to Income-tax over 
which the jurisdiction vests in commissioner of Income- tax 
( Appeals ), 


SCHEDULE 


Ranges 


Income-tax Circles, Wards and 
Districts 


1 
A .A . C., P .R ., Punc. 


49. Circlo - 11 , Puno . 
50 . Circle - III, Pune. 
1 . A - Ward , Thane. 
2 . B - Ward , Thane. 
3. C - Ward , Thane . 
4 . D - Ward , Thane. 
S . H - Ward , Thane. 
6 . K - Ward , Thane. 
7. M - Ward , Thane. 
8 . N - Ward , Thane. 
9 . I. T .O ., Palghar. 
10 . E - Ward , Thane. 
11 , F - Ward , Thane . 
12 . G _ Ward , Thade, 
13 . J - Ward , Thane. 
14 . L - Ward , Thane. 
15 . P - Ward , Thane . 
16 . Q - Ward , Thano. 
17 . S . S . C ., Thane , 
18. A -- Ward , Panvel. 
19 . B - Ward , Panvel. 
20 , C - Ward , Panvel. 
21. A - Ward, Solapur . 
22 . B - Ward , Solapur. 
23 . C - -Ward , Solapur. 
24 . D - - Ward , Solapur. 
25 . E - Ward , Solapur . 
26 . F - Ward , Solapur. 
27 . S .S . C ., Solapur . 
28. I. T .O ., Barsi. 
29 . A - Ward , Ahmednagar, 
30 . B --Ward , Ahmednagar, 
31, C - Ward , Ahmednagar. 
32 . D -- Ward, Ahmednagar . 
33 . E - Ward , Ahmednagar, 
1. A - Ward , Kolhapur, 
2 . B - Ward , Kolhapur, 
3 . C - Ward , Kolhapur. 
4 . D - Ward , Kolhapur. 
5 . E - Ward , Kolhapur . 
6 . F - Ward , Kolhapur. 
7 . G - Ward , Kolhapur. 
8 . H - Ward , Kolhapur . 
9 . J - Ward , Kolhapur. 
10 . S . S . C .,Kolhapur . 

I. T . O ., Ratnagiri, 
12 . A - Ward , Sangli, 
13. B - Ward , Sangli. 

C - Ward , Sangli , 
15 . D - Ward , Sangli. 
16 , E - Ward , Sangli . 
17. F _ -Ward , Sangli. 
18 . A - Ward , Ichalkaranji , 
19 . B - Ward , Ichalkaranji. 
20 . C — Ward , Ichalkaranji. 


1. A - Ward , Pune. 
2 . B - Ward , Pune. 
3 . C - Ward , Pune. 
4 . D - - Ward , Pune, 
5 . E - Ward , Pune . 
6 , F - Ward , Pune. 
7. G - Ward , Pune . 
8 . H - Ward , Pune. 
9 . J - Ward , Pune. 
10 . K - Ward , Pune. 
11. Central Circle - II, Punc. 
12 . L - Ward , Pune . 
13. M - Ward , Pune. 
14 . N - Ward , Puno . 
15 . P - Ward , Pune . 
16 . Q - Ward , Pune . 
17 . R - Ward , Pune. 
18 . S — Ward , Pune . 
19 . Central Circle- It , Pune . 
20 . T - Ward , Pune . 
21 . U - -Ward , Pune , 
22 . W - Ward , Puno . 
23. X - Ward , Pune. 
24 . Y - Ward , Punc. 
25. Z - Ward , Puno . 
26 . Companies Circle - I, Pune. 
27. Companics Circle -II, Pune. 
28 . Central Circle-I, Puno. 
29. S . S . C . I., Pune. 
30 . S .S .C .II , Puno. 
31 . S . & R . Circle- I, Pune. 
32 . S & R Circle -II, Pune, 
33 . S & R Circle - III , Puno. 
34 . S & R Circle- IV , Pune. 
35 . GH. Q .I., Pune , 
36 . G . H . Q . II Pune . 
37. G . H . Q .III, Pune. 
38. Addl. J. - Ward , Pune . 
39 . Foreign Section , Puno. 
40 . Addl. C - Ward , Pune. 
41. Addl, G - - Ward , Pune . 
42. A – Ward , Satara . 
43. B – Ward , Satara . 
44 . C - Ward , Satara . 
45. D - Ward , Satara . 
46 . A . D . I. (Int), Pune. 
47 . Central Circle - IV , Pano. 
48 . Circle - 1, Puno. 


A . A .C ., K ,R ., Kolhapur. 


Whereas tho Income-tax Circle, Ward or District or part 
thereof stands transferred by this Notification from one range to 
Anothor rango , appeals arising out of the assessments made in 
that Income-tax Circles , Ward or Districts or part thorcof and 
pending immediately before the date of this notification before 
the Appcllato Assistant Commissioner of the Rango from whom 
that Incomo-tax Circle, Ward or District or part thereof is trans 
ferrod shall from the date of this notification takes effect be , 
transferred to and dealt with by the Appellate Assistant Commis 
sioner of the Range to whom the said Circlo, Ward or District 
or part thereof is transferred . 
This notification shall take effort from 1-11-1979. 

[No. 3058 / F . No. 261/ 5/ 76 -ITJ 
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नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 1979 


का०मा० 4054. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्राय कर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 122 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पोर इस बाबत सभी पूर्व अधिसूचनामों 
को अधिकान्त करते हुए, निवेश येता है कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) 
में विनिर्दिष्ट रेंजों के सहायक प्राय-कर आयुक्त ( अपील) , उसके स्तम्भ 
( 2) में तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राय -कर सकिलो, वार्गे और 
जिलों में प्राय-कर से निर्धारित सभी व्यक्तियों और भाय की भारत , 
पाय-कर से निर्धारित उन सभी व्यक्तियों और प्राय को छोड़कर जिन पर 
प्रधिकारिता पाय -फर प्रायुक्त ( अपील ) में निहित है, अपने कृत्यों का 
पामम करेंगे । 


2 
6 सहायक माय- फर मायुक्त मिम्मलिखित स्थानो पर सभी बार 
( मपील ), उदयपुर-रेंग, उदयपुर सकिल : 

! उदयपुर 
2. चितौड़गढ़ 
3. भीलवाड़ा 
4. सिरोही 

5 जलोर 
7. सहायक प्राय-फर मायुक्त निम्नलिखित स्थानो पर सभी वार्य 
( अपील ), पोकानेर-रेंज , बीकानेर सकिल : 

1. बीकानेर 
2. श्री गंगानगर 
3. हमुमानगढ़ 
4 नगौर 
5. पुरु 


अनुसूची 


पाय-कर सकिल/पाई पौर जिसे 


1. सहायक पाय-कर प्रायुक्त 1. क, ख, ग वाई , जयपुर 
( पपीस ) , क-रेंज, जयपुर 2. विशेष सर्वेक्षण सफिल , जयपुर 

3. पेतन सकिल , अयपुर 
4. कम्पनी सर्किल , जयपुर 
3 केन्द्रीय सर्किल, जयपुर 
6. सम्पदा- शुल्क तया माय-कर 

सकिल , जयपुर 

7. सभी बार/ सकिल, प्रलवर 
2 सहायक पापकर पायुक्त निम्नलिखित स्थानों पर सभी पा / 
( पपील ) ब- रेंज, जयपुर सकिल : - - 

1. जयपुर ( सहायक प्राय -फर 

भायुक्त, क-रेंज, जयपुर के सामने 
विनिर्विट को छोड़कर ) 
2. मुसुनु 
3. सिकर 
4. भरतपुर 


जहाँ फोई भाकरयु सकिल , पाई या जिला या उसका भाग इस 
अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को अन्तरित हो जाता है, 
यहा उस पाय-कर सकिल , वाई या जिले या उसके भाग में किए गए 
निर्धारणो से उत्पन्न होने वाली मीर उस रेज के , जिससे वह माय -कर 
मकिल , वार्ड या जिला या उसका भाग अन्तरित हुमा है, सहायक माय -कर 
पायुक्त ( अपील ) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख के ठीक पूर्व सविस 
अपीलें उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना प्रभावी होती है , 
उस रेज के , जिसको उक्त मकिल , वार्स या मिला या उसका भाग अन्तरित 
हुआ है, सहायक प्रायकर आयुक्त ( अपील ) को अन्तरित की जाएगी पौर 
उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी । 
यह अधिसूचना 1- 11-1979 से प्रभावी होगी । 

[ स० 3061/फा०सं० 261/ 20/ 70 - माई टी में ] 


3. सहायक प्रायकर मायुक्त निम्नलिखित स्थानों पर सभी बा ) 
( मपील ) , अजमेर- रेंज , अजमेर सकिल :--- 

1. अजमेर 
2. बियावर 

3. सवाई माधोपुर 
१. सहायक प्राय -कर भायुक्त निम्नलिखित स्थानों पर सभी वा / 
( भपीस ), कोटा- रेंज, कोटा 

सफिल : 
1. कोटा 
2. बूंदी 
3. मालाबाई 


New Delbi, the 6th November, 1979 
s . o . 4054 ... -In exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 1) of Section 122 of the Income -tax Act, 1961 ( 43 of 
1961) and in supersession of all the previous potifications in 
this regard , the Central Board of Direct Taxcs, hereby directe 
that Appellato Assistant Commissioner of Income-tax of tho 
Ranges specified in column (1) of the Schedulo below , shall 
perform their functions in respect of all persons and Income 
assossed to income-tax in the Income- tax Circles , Wards and 
Districts specified in the corresponding cotiy in columo (2 ) 
thercof excluding all persons and income assessed to Incomo-tax 
over which the jurisdiction vests in Commissioner of Incomo 
tax ( Appeal"). 


SCHEDULE 


Rangos 


Incomo-tax Circlos, Wards and 

Districts 


1 . Appellate Assistant 

Commissioner of Income - 
tax, A -Range, Jaipur . 


1 . A, B, C Wards, Jaipur . 
2. Special Survey Circle , Jai 


___ pur . 


६. सहायक पाय -कर मायुक्त निम्नलिखित स्थानों पर सभी वार्य ) 
( पपील ), जोधपुर-रेंज, जोधपुर सफिल . -- 

1. जोधपुर 
2. सम्पदा- शुल्क तथा भाय-कर सकिस , 

जोधपुर 
J. बाड़मेर 
4 . पाली 
5 सुमेरपुर 


3. Salary Cicle , Jaipur. 
4 . Company Circles, Jaipur . 
5 . Central Circles , Jaipur. 
6 . Estate Duty- cum-I, T . Cir 

clos, Jaipur. 
7 . All Wards/ Circles at Alwar . 


( भाग II -- 


( i )] 


भारत का राजपा : सिम्बर 22, 1079/ पौष 1, 1801 
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जो पाय-फर अधिनियम, 1961 की धारा 248 की उपधारा ( 2 ) के 
पण ( क ) से ( ज ), माज -कर अधिनियम, 1974 ( 1974 का 45) 
की धारा 15 की उपधारा ( 1 ) में उल्लिखित किसी प्रादेश से म्पषित 
है और ऐसे म्यक्तियों या व्यक्ति-वर्ग की बाबत भी जिनके लिए बोर्ड ने 
माय-कर मधिनियम , 1961 की धारा 246 की उपधारा ( 2 ) के 
पण्ड ( i) के उपबन्धों के अनुसार निवेश किया है या भविष्य में निवेश 
३, अपने हस्पों का पालन करेंगे । 

अनुसूची 
भारसाधन मौर भाय-फर पारंपौर सहायक माय -कर पायुक्त 
मुख्यालय 

सफिल 

(निरीक्षण ) की रेंज 


tax , 


2. Appellate Assistant All Wards/ Circles at : 

Commissioner of Income. 1 . Jaipur (other than those 
tax , 

specified Against AAC 
B - Range . 

A - Ranee , Jalpur ) , 
Jaipur . 

2. Jhunjhunu. 
3 . Sikar 

4 . Bharatpur . 
3 . Appollato Assistant All Wards /Circles at: 
Commissioner of Income- 1. Ajmer . 

2 . Beawar. 
Ajmer Range , 

3 . Sawai Madhopur . 
Ajmer . 
Appellato Assistant All Wards / Clicles at : 
Commissioner of Income- 1 . Kota . 
tax , 

2 . Bundi . 
Kota Rango , 

3 . Jhalawer. 
Kota . 
5. Appellat - Assistant All Wards/ Circles at: 

Commissioner of Income - 1 . Jodhpur . 
tax , 

2. Estate Duty -cum- I. T . Cir 
Jodhpur Range . 

cles , Jodhpur . 
Jodhpur. 

3 . Barmer . 
4 . Pali. 

5 . Sumerpur . 
6. Appellate Assistant All Wards/ Circlos at : 
Commissioner of ID :ome - 1 . Udaipur. 

2 . Chittorgarh . 
Udaipur Range , 

3 . Bhilwara. 
Udaipur . 

4. Sirohi. 
5 . Jalors . 


tax, 


7. Appollato Assistant 

Commissioner Of Income - 
tax , 
Bikaner Range , 
Bikaner . 


All Wards /Circles at : 
1. Bikaner 
2 . Srigangapagar . 
3 . Hanumangarh , 
4 . Nagaur. 
5. Churu. 


3 
1. पाय -कर पायुक्त निम्मासिवित स्थानों 1. सहायक मायकर पायुक्त 

( पपीस ), राज पर सभी बार सकिस: - - (निरीक्षण ), रेंज -I , 
स्थान - 1, जयपुर 1. केन्द्रीय सकिंस , जयपुर 

जयपुर को छोड़कर 2. सहायक माय-कर मायुक्त 
जयपुर । 

(निरीक्षण ), रेब-II , 

जयपुर 
2 सम्पवा- शुल्क तपा 3. सहायक प्राय -कर मायुक्त 

प्रायकर सर्किल , (निरीक्षण ), ( सहायक ) , 
जयपुर 

जयपुर 
3 अजमेर 
4. बियावर 

4. सहायक प्रायकर प्रायुक्त 
5 कोटा 

(निरीक्षण ) उदयपुर 
6. बूंदी 

रेंज, उदयपुर । 
7. सवाई माधोपुर 5 सहायक प्राय -कार 
8. सालावार पायुक्त (निरीक्षण ), 
9. सिकार 

अजमेर रेंज , अजमेर 
10. सुनमुन् 
11 उपमपुर 
12. चितोडगा 
13. भीलवाड़ा 
14. सिरोही 

15. बलोर 
2. पाय -कर मायुक्त निम्नलिखित स्थानों पर 1. सहायक माय -कर 

( अपील ), राजस्थान - सभी वार्ग/ सर्किल: - मायुक्त (निरीक्षण ), 
II, जयपुर 1. केन्द्रीय सकिन रेंज - 1, जयपुर 

जयपुर 2. सहायक पाय -फर 
2 . प्रलपर 

भायुक्त (निरीक्षण ), 
3. भरतपुर 

जोधपुर रेंज , जोधपुर 
4. जोधपुर 3. सहायक माय-कर 
5. सम्पदा तथा पायुक्त (निरीक्षण ), 

मायकर सर्किल , बीकानेर-रेंज , बीकानेर 
जोधपुर 
6. पाली 
7. बाडमेर 
8. सुमेरपुर 

9. बीकानेर 
10. नागौर 
11. पुरू 
12. पो गंगानगर 

13. हनुमामगढ़ 
जहाँ कोई मायकर सकिल , बार्ग या जिला या रेंज या उसका माग 
इस अधिसूचना द्वारा एक रेंज से किसी अन्य रेंज को पन्तरित हो जाता 
है, बहो उस प्राय-कर सफिस , पार या जिले या रेंज मा उसके भाग में 
किए गए निर्धारणों से उत्पन्न होने वाली पौर उस मारसाघम के, जिसमे 
बह पाय-कर सकिल, पार्य या जिसा या रेंज या उसका भाग पत्तरित 


Whoreas the Incomo- tax Circle, Wards or District or part 
thereof stands transferrod by this potification from one Range 
to another Range, appoals arising out of the assessments made in 
that Income-tax Circle , Wards or districts or part thei oof and 
ponding immcdiatoly before the date of this notification before the 
Appollato Assistant Commissioner of the Range from whom that 
Income-tax Circle , Ward or District or part thereof is trans 
forred shall from tho date of this notification takes offect bo 
transforrod to and doalt with by the Appellate Asstt . Commi 
ssioner of the Range to whom tho said Circlo, Ward or District 
or part thoroof is transferred . 


This notification shall tako offoct from 1 -11- 1979 . 

INo. 3061 / E. No . 261 / 20 /79 -IT ] 


- 


- 


- 


- 


- - 


कापा. 4055. -- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोरं, पायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 1214 की उपधारा ( 1 ) बारा 
प्रवस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं० 2818 ( फा०सं० 
261/ 16/ 78 पाई टी जे ), तारीख 16- 5- 79 को प्रषिकान्त करते हुए , 
निदेश देता है कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ ( 1 ) में विनिदिष्ट भारसाधनों 
के पाय-कर मायुक्त ( अपील ) , उसके स्तम्म ( 2 ) पौर ( 3 ) में तत्सम्बन्धी 
प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्राय-कर पागे, सकिलों, जिलों और रेणों में 
पाय-कर या प्रतिकर या म्पाअकर से निर्धारित ऐसे व्यक्तियों की वापत, 
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हुआ है, आय-कर आयुक्त ( अपील ) के समक्ष इस अधिसूचना की तारीख 
के ठीक पूर्व लंबित अपीलें उस तारीख से जिस तारीख को यह अधिसूचना 
प्रभावी होती है, उस भारसाधन के , जिसको उक्त सर्किल , वार्ड या जिला 
या रेंज या उसका भाग अन्तरित हुआ है, आयकर आयुक्त ( अपील ) को 
अन्तरित की जाएगी और उसके द्वारा उन पर कार्यवाही की जाएगी । 


यह अधिसूचना 1- 11- 1979 से प्रभावी होगी । 
[ सं० 3062/फा०सं० 261/ 20/ 79- आई टी जे ] 

एस० के० भटनागर, अवर सचिव 


3. Bharatpur . Income- tax , 
4 . Jodiar . 

Jodhpur Range , 
5 . Etate cu. n Jodhpur . 

I. T . Ci.cles, 3. Inspecting Asstt . 
Jodhpur . 

Commissioner of 
6. Pali. 

Income- tax , 
7 . Barmer . 

Bikaner Range , 
8 . Sume: pur . Bikaner . 
9 . Bikaner . 
10. Nagaur . 
11. Churu. 
12. Sriganganagar 
13. Hanumangarh. 


$ . O . 4055 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) of Section 121 A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 
1961) and in supersession of Notification No. 2818 ( F .No. 261 / 16 / 
78- ITJ ) dated 16 -5 - 79 , the Central Board of Direct Taxes hereby 
directs that the Commissioners of Income-tax (Appeals ) of the 
Charges specified in Column ( 1 ) of the Schedule below , shall 
perform their functions in respect of such persons assessed to 
Income-tax or Sur -tax or Interest Tax in the Income-tax Wards, 
Circles, Districts and Ranges specified in the corresponding 
entries in column (2 ) and column (3 ) thereof as are aggrieved by 
any of the orders mentioned in clauses ( a ) to ( h ) of sub- section 
(2 ) of section 246 of the Income-tax Act, 1961 , in sub -section (1) 
of Section 15 of the Interest Tax Act, 1974 (45 of 1974 ) and also 
in respect of such persons or classes of persons as the Board 
has directed or may direct in future in accordance with the pro 
visions of clause (i) of sub - section (2) of Section 246 of the In 
come- tax Act, 1961. 

SCHEDULE 


Whereas the Income-tax Circle , Ward or District or Range 
or part thereof stands transferred by this Notification from one 
charge to another charge , apreals arising out of the assessments 
made in that Income-tax Circle , Ward or District or Range or 
part thereof and pending immediately before the date of this 
notification before the Com nissioner of Income- tax (Appeals ) 
of the Charge from whom that Income- tax Circle , Ward or 
District or Rarge or part thereof is transferred shall from the 
date of this notification takes effect, be transferred to and dealt 
with by the Commissioner of Income tax (Appeals ) of the Charge 
to whom the said Circle , Ward or District or Range or part 
thereof is transferred . 
This notification shall take effect from 1 -11 - 1979 . 

[ No . 3062/ F. No. 261/ 20 / 79- ITJ ] 
S. K . BHATNAGAR , Under Secy . 


Charge with 
Headquarters 


Income- tax 
Wards & Circles 


Ranges of Inspecting 
Assistant Commis 
sioner of Income 
tax 


t . 


1 . Commissioner 

of Income 
tax ( Appeals ) 
Rajasthan- I, 
Jaipur. 


All Wards /Circles 1 . Inspecting Asstt. 

Commissioner of 
1 . Jaipur 

Income-tax , 
excepting Range -I, Jaipur . 
Centrai Circlks, 2. Inspecting Asstt. 
Jaipur. 

Commissioner of 
2 . Estate Duty Income- tax , 

cum Income Range -II , 
tax Circle 

Jaipur . 
Jaipur . 3. Inspecting Asstt . 
3 . Ajmer. 

Commissioner of 
4 . Beawar . 

Income-tax (Asstt .) 
5 . Kota . 

Jaipur. 
6 . Bundi. 

4 . Inspecting Asstt . 
7 . Sawai 

Commr . of 
Madhopur . Income- tax , 
8 . Jhalawar . 

Udaipur Range, 
9 . Sikar . 

Udaipur . 
12. Jhunjhunu . 5 . Inspecting Asstt . 
11 . Udaipur . 

Commissioner of 
12 . Chittorgarh . Income -tax , 
13. Bhilwara . 

Ajmer Range , 
14. Sirohi . 

Ajmer . 
15 . Jalore . 


माणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंशालय 

( बाणिज्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 22 दिसम्बर , 1979 
को . आ . 4956 . केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 (1963 का 22 ) 
की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह 
द्योतन करने के प्रयोजन के लिए एल्यूमिनियम के बर्तनों के 
संबंध में भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्ह को 
मान्यता देने का प्रस्ताव करती है कि जहां एल्यूमिनियम के 
बर्तनों पर ऐसा चिन्ह चिपकाए जाए वहां वे बर्तन उक्त अधि 
नियम के अधीन उन्हें लाग मानक विनिर्देशों के अनुरूप समझे 
जाएंगे । 

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त प्रस्तावों को निर्यात ( क्वालिटी 
नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम 1964 के नियम 11 के 
उपनियम ( 2 ) की अपेक्षानुसार निर्यात निरीक्षण परिषद् को 
भेज दिया है ; 

अतः अब उक्त उपनियम के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार 
उक्त प्रस्तावों को उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए 
प्रकाशित करती है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; 

2 . सूचना दी जाती है कि यदि उक्त प्रस्तावों के बारे में 
कोई व्यक्ति कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता है तो वह 
उसे इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 
के भीतर निर्यात निरीक्षण परिषद् वल्ड ट्रेड सेन्टर ( आठवीं 
मंजिल ) 14/ 1 बी . एजरा स्ट्रीट , कलकत्ता - 700001 को भेज 
सकता है । 


2 . Commissioner 

of Income- tax 
(Appeals) 
Rajasthan -II , 
Jaipur . 


All Wards/ Circles 
at : 
1 . Central 

Circle, 

Jaipur. 
2 . Alwar . 


1 . Inspecting Asstt . 

Commissioner of 
Income-tax, 

Range-I, Jaipur . 
2 . Inspecting Asstt. 

Commissioner of 


[ माग II - -- खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपक्ष . दिसमबर 22 , 1972/ पीप 1, 1001 


3569 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


23 


5 . 137 


156 


3 . इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए " एल्यूमिनियम 
के बर्तन से कोई ऐसा पर्तन अभिप्रेत है जो एल्यूमिनियम या 
इसकी मिश्रित धारा से , चाहे पीट कर म चाहे ढाल कर बना 
है और जिसका बर्तन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है । 

[सं . 6 ( 3)/ 79 -नि . नि . तथा नि . उ . ] 

सी . बी . कुकरेती , संगयत निदेशक 


10ac 


158 


226 


77- 02- 16 78 - 02- 15 IS: 10---- 1970 
77- 01- 16 78- 01-15 IS . 220- - 1972 
77- 02- 01 78-01- 31 IS : 398- - 2961 
77-01-16 78- 01- 15 IS: 1221 - - 1971 
77- 01- 16 78- 01- 15 IS 1300 - -- 1966 
77 - 02- 1678- 02- 15 IS: 398 - - 1961 
77- 02-01 78- 01- 31 IS : 1011 - - 1968 
77- 02-01 78- 01- 31 IS: 494 ( भाग 1 और 2 ) 


244 
10. 272 
11 499 
12. 570 


MINISTRY OF COMMIERCE AND CIVIL SUPPLIES 

(Departntent of Comincrce ) 


___ 1964 


New De hi, the 22nd December, 1979 


13. 612 77-02-01 78- 01- 31 IS 2927 - - 1975 
14. 698 77- 01-16 78- 01-15 IS . 774 - -- 1971 
15 . 834 77- 02- 01 78- 01- 31 IS : 398 - 1976 
16. 86077- 01- 01 77- 12- 31 IS: 2818 ( भाग 2 ) --- 

___ 1975 


S . O . 4056. - Whcreas the Central Government in exercise 
of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality 
Control and Inspection) Act , 1963 ( 22 of 1963 ), proposes 
to recognise the Indian Standards Institution Certification 
Mark in relation to aluminium utensis for the purpose of 
denoting that where alunni iui ulen ils are affixed with suh 
mark , They shall be deemed to be in conformity with the 
standard specification applicable therсto under the said Act ; 

And whereas the Central Government has forwarded the 
aforesaid proposal to the Export Inspection Council as re 
qulred by sub -rule ( 2 ) of rulo 11 of the Export (Quality 
Control and Inspection ) Rules, 1964 : 

Now, therefore, in pur quance of the said sub- rule, the 
Central Government hereby publishes the said proposal for 
the information of the public likely to be affected thereby. 


2 . Notico is hereby given that any rerson desiring to 
forward any objections or suggestions with lespect to the 
said proposal may forward the sarre within five days of the 
publication of this notification in the Official Gazette to the 
Export Inspection Council , World Trade Centre ( 7th Floor ), 
14 / 1B, Ezra Street, Calcutta -700001 . 


17. 987 77- 02-01 78 -01- 31 IS . 2287 - - 1970 
18, 1013 77- 03- 01 78 - 02 - 23 IS : 774- - 1971 
19. 1168 77- 01- 01 77 -12- 31 IS : 39 8 - - 1961 
20. 1184 77- 03- 01 78- 02- 28 IS : 3 25 - - 1970 
21. 1210 76- 02- 16 77- 02- 15 IS : 1011 -- 1968 
22. 1231 77- 02- 01 78- 01- 31 IS : 434 ( भाग 2 ) -- 

1964 
23. 1384 77- 02- 01 78- 01- 31 IS : 21 - 1975 
24 1389 77 - 01-16 78-01- 15 IS : 3242----1965 
25. 1487 77- 01- 01 77- 12- 31 IS : 9 16 - - 1966 
26. 1512 77- 02- 01 78 - 01 - 31 IS : 564 - - 1975 
27. 1547 ___ 77 -02- 16 78-02- 15 IS : 774 - - 1971 
28. 1628 77- 02- 01 78- 01- 31 IS : 1550 - -- 1967 
29. 1638 77-02-16 78 -02-15 IS : 398- - 1961 
30. 1820 

77-03- 01 78-02- 28 IS : 564 - - 1975 
31 . 1969 77 - 01- 16 78- 01 - 15 IS : 561 - - 1972 
32. 2030 77 -02 -01 78 -01- 31 IS : 28026-- 1964 
33. 218477- 01- 16 78- 01- 15 IS : 694 ( भाग 2 ) 

1964 


3 . For the purpose of this notification, " aluminium uten 
$ ils" means any utensil manufactured from aluminium or its 
alloys, wrought or cast, which can be used as an utensil , 

[ No. 6( 3) / 79- ET & EP] 
C . B . KUKRETI, Jt. Director 


( नागरिक पूति विभाग ) 
भारतीय मानक संस्था 


नई दिल्ली , 1979-11- 30 


का० प्रा० 4057 . - - गमय -समय पर संगोधित भारतीय मानक संस्था 
( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपनियम ( 1 ) 
के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि 
जिन 134 साइमों के ठयारे चे अनमुची में दिए गए हैं, उनका 
फरवरी 1977 में नर्व करण किया गया है । 


34. 2248 77 -02- 16 78- 02- 15 IS : 398 -- 1961 
35, 2479 76-12-16 77- 12- 15 IS : 4100 - 1967 
36. 249877 -01-16 78 - 01 -15 IS : 561 - 1972 
37. 2532 77- 02- 16 78-02- 15 IS : 779 --- 1968 
38. 2648 77- 01 -16 78- 01- 15 IS : 2567 - - 1973 
39. 2720 77-02-16 78-02- 35 IS : 3811 - - 1986 
40. 2758 78-10- 01 77 - 09- 30 IS : 1308 - - 1974 
41. 3172 77- 01-16 78-01-15 IS : 4334 - - 1967 
42. 3173 77- 0 1 -16 78-01- 15 IS : 4335 - - 1967 

3. 3174 77- 01-16 78- 01- 15 IS : 4336 - - 1967 
4. 3175 77- 01- 16 78- 01- 15 IS : 45 26 - 1968 
45 . 3176 77- 01- 16 78- 01- 15 IS : 5646- - 1970 
46. 3177 77- 01-16 78- 01 -15 IS : 5647- - 1970 
47 . 317877- 01-16 78- 01-15 IS : 5649 - 1970 
48. 3188 77- 02- 16 78-02- 15 IS : 6595 - - 1972 
49. 3243 77- 02-16 78-02- 15 IS : 325 - - 1970 
50. 3295 77- 01- 16 78 -01- 15 IS : 427 -- 1965 
51. 3310 77- 02-01 78-01- 31 IS : 398 - - 1961 
52. 3313 77- 02- 01 78- 01- 31 IS : 6595 - 1972 
53. 3317 77- 02- 01 78 -01- 31 IS : 1703 - 1968 
54. 331877 - 02- 01 78- 01- 31 IS : 761 - - 1967 


अनुसूची 


क्रम सी एमएल 
संख्या मंख्या 


भारतीय मानक विशिष्टि 
पी पद संख्या 


- - - - - - - - -- - -- - - 


5 


- 


- 


- - - 


1. 52 77 02 01 78 01 31 IS 10 - 1970 

80 770301 7802 28 IS 10 - - 1970 
3. 105 7702- 16 78- 03- 15 IS10 - -- 1970 

10777- 02 -18 79-02- 15 IS10 - 1970 
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55. 3326 


56 3327 


57. 3379 
58. 3485 
59 3812 
60. 3654 
61. 3678 


77- 02-18 78-02- 15 IL : 10 - - 1970 
77- 02- 01 78- 01- 31 IS . 1554 ( M1) - - 

1984 
77-03-01 78-02- 28 IS : 398 — 1961 
77- 02 -16 78- 02- 15 IS : 2485 — 1969 
77-02- 01 78 -01- 31 IS : 5852- 1970 
77-01- 16 78-01- 15 IS : 4892 - - 1988 
77-01- 16 78 - 01- 15 IS : 894 (FTT 2 ) - - 


1964 


1 2 
105. 4334 77 -01- 01 77- 12- 31 IS : 561 - 1972 
106, 433577- 01-01 77- 12 - 31 IS : 584 — 1975 
107. 4353 77- 10 - 01 77- 12- 31 IS : 2587 - - 1973 
108. 4406 77 -01- 01 77 - 12- 31 I $ : 3284 - - 1965 
100. 4859 76 - 12 -01 77 - 11- 30 IS : 7406 _ - 1974 
110. 4939 77-01- 18 78 -01- 15 IS : 584 — 1975 
111. 4942 77 -01- 16 78 -01- 13 IS : 1703--- 1968 
112 . 4943 77- 01- 16 28 -01- 15 IS : 781 - - 1967 
113 . 4944 77- 01- 10 78 -01- 15 IS : 1795 - 1974 
114 . 4952 27-01- 18 78-04- 15 IS : 1308 - - 1974 
115. 4953 77- 01- 16 73-01- 15 IS : 633 _ - 1975 
116 . 4954 77 -01- 16 78 -01- 15 I $ . 1308 - - 1974 
117 . 4955 77- 01- 16 78 -01- 15 IS : 325 — 1970 oC 

IS : 1520 - - 1972 
118 . 4962 77-02-01 78-01- 31 IS : 3975 - - 1987 
119. 4963 77-01- 01 78 -01- 31 IS : 774 – 1971 
120. 4964 77- 02-01 78 -01- 31 IS : 564 - - 1973 
121. 4970 77- 02- 01 78- 01- 31 IS : 5515 - - 1969 
122. 4972 17 -02 -01 78 -01- 31 IS : 780 - - 1989 
123. 4973 77 -02- 01 78- 01-31 IS : 779 - - 1988 
124 . 4978 27- 02-01 28 -01- 31 IS : 1554 (PTT 1 ) - - 

1964 
77-02- 01 78- 01- 31 IS : 11854- 1987 
126 . 1980 77-02- 01 78- 03- 31 IS : 694 ( HTT 2 ) - 

1984 
127. 4981 77 - 02- 01 78- 01- 31 IS : 335 - - 1972 
128. 4995 77 - 02- 16 78-0715 IS : 325 — 1970 
120 5010 77 -02 - 18 28 -02- 13 IS : 1536 ( IT 18 

23 - 1978 
130 . 5012 77- 03-01 28 - 02- 15 IS : 7121-- - 1973 
131. 5022 77- 03- 01 78 -02- 28 IS : 562 — 1972 
132. 5034 77- 03 -01 78-02- 28 IS : 3837 - 1968 
133. 5050 77- 10- 18 78-01- 15 IS : 814 ( 9TT 1 ) 

1974 
134. 5080 27-03-01 78-02-28 IS : 1027 - - 1968 


01. 3878 77 - 02- 01 78 - 01- 31 IS : 916 - - 1968 
83. 3686 77- 01- 18 78- 01- 15 IS : 5648 - - 1970 
64. 368977- 02-01 78 -01- 31 IS : 6914 - - 1973 
A5. 3690 77 -02-01 78 -01- 31 IS : 6915 — 1973 
86. 3694 77-02- 01 78 -01- 31 IS : 581 - 1972 
87 3696 77-02-01 78-01- 31 IS . 398 — 1961 
68. 3699 77- 02 -01 78- 01- 31 IS : 561 - - 1972 
09. 3700 77- 02-01 78-01-31 IS : 564 - - 1975 
70 . 3701 77-02-01 78-01- 31 IS . 25872 - 1973 
71. 3702 77 -02-01 78-01- 31 IS : 6003 — 1970 
72. 370377-02- 01 78-01- 31 IS : 1785 (TTT 1 ) - - 

1966 att 
IS : 1785 (PTT 2 ) - 

1987 
73. 3705 77- 02- 16 78- 02- 15 IS : 2148 - - 1988 
74. 3711 77-02- 16 78-02- 15 IS : 10 — 1970 
75. 3717 77-02-16 78-02- 15 IS : 325 — 1970 
76. 3719 77- 02- 16 78 -02- 15 IS : 398 - - 1961 
77. 3901 77- 02 -01 78 -01-31 IS : 1011 - - 1968 
78. 3967 76- 11- 16 77- 11- 35 I $ : 10 1970 
79. 4128 27 -01-16 78-01- 15 IS : 6914 - 1973 
80. 4132 77-01-16 78-01- 15 IS : 861 - 1972 
81, 4133 77-01- 16 28 -01- 15 IS : 564 - - 1975 
82. 4150 77-01- 16 78 -01- 15 IS : 398 — 1961 
83. 4153 77- 02- 01 78-01- 31 IS : 1185 - 1987 
84. 4154 77- 01- 16 78-01- 15 IS : 633 — 1975 
85. 4155 77-02-01 78 -01- 31 IS : 5346 — 1975 
86. 4159 77-02-01 78-01- 31 IS : 7122- - 1973 
87. 4160 77-02-01 78 -01- 31 IS : 5679 - 1970 
88 . 4161 77-02- 01 78-01- 31 IS : 10 - - 1970 
89 . 4165 77- 02 -01 28-01- 31 IS : 101970 
00. 4166 77- 02-01 78-01- 31 IS : 398 — 1961 
91. 4179 77- 02-01 78 -01-31 IS : 1875 - 1971 
92. 4187 77- 02-01 78 -01- 31 IS : 10 - 1970 
93. 4189 77-02-01 78 -01- 31 IS : 5346 - - 1975 
94. 4192 77- 01-01 78-01- 31 I $ : 565 – 1973 
98 . 4196 27-02- 16 78-02- 15 IS : 2587 - - 1973 
96 . 4199 77-02-01 78-01- 31 IS : 1165- - 1967 
97. 4201 77- 02 - 16 78- 02 - 15 IS : 7122 - - 1973 
98. 4203 77- 02- 16 78- 02- 15 IS : 10 - - 1970 
99 . 4206 77- 02- 16 78-04- 30 IS : 781 - 1967 
100 . 4208 77 -02- 16 78- 02- 15 IS : 10 - - 1970 
101. 4209 77- 02 -01 78-01- 31 IS : 398 - - 1961 
102. 4222 77- 03-01 78- 04 - 30 IS : 635 – 1975 
103. 4318 17- 01- 16 78-01- 15 IS : 633 - - 1973 
104, 4333 77- 01-01 77-03- 31 IS : 1310 - - 1974 


125. 4979 


( to a PA 1 / 13 : 12] 


(Department of Civil Supplles) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi , tho 1979 -11- 30 
S . O . 4037 — In pursuance of sub-regulation (1) 
of Regulation 8 of the Indian Standards Institution (Cortifica 
tion Marks) Regulations 1933 , as amended from time to time, 
the Indian Standards Institution, hereby, notifies that 134 licon 
cos, particulars of which are given in the following Schodule , 
havo beon renowed during the month of Fobruary, 1977, 

SCHEDULE 
Si. CM / L 

Valid 

Indian Standard 
No . No . 

Spocification No. 
From 

Το 
(1) (2) 

(3 ) 


(5 ) 


1 . 52 
2 . 80 


77 -02 -01 
77 - 03 -01 


78 -01- 31 
7 8 -02 -28 


IS : 10 - 1970 
IS : 10 - 1970 


2 


L 


1977 II – TIT 3 (ii)] 


HITT 41 7948 . fry 
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1 


2 


3 


1 


2 


3 


4 


5 


7. 105 
4 . 107 
$ . 137 
0 . 1 $ 6 
7. 158 
8 , 226 
9, 244 
10 . 272 
11 . 499 
12 . 570 


77 - 02 - 16 
77 - 02- 16 
77 -02- 16 
77 -01- 16 
77 -02-01 
77 -01- 16 
77 -01- 16 
77-02 - 16 
77-02-01 
77-02-01 


62 . 3678 
63, 3686 
64. 3689 
65 . 3690 
66 . 3694 
67. 3696 
68. 3699 
69. 3700 
70. 3701 
71. 3702 
72 . 3703 


77 -02-01 
77 -01- 16 
77- 02 -01 
77 -02 -01 
77 -02 -01 
77 -02 -01 
77 - 02 -01 
77 - 02 -01 
77 -02- 01 
77 - 02 -01 
77- 02 -01 


13. 612 
14 . 698 
15 . 834 
16 . 860 


77-02- 01 
77 -01- 16 
77 -02-01 
77 -01-01 


17. 987 
18. 1013 
19 . 1168 
20 . 1184 
21. 1210 
22 . 1231 


77 - 02 -01 
77 - 03 -01 
77 - 01- 01 
77-03- 01 
76 -02- 16 
77 -02-01 


23. 1384 
24 . 1389 
25. 1487 
26 . 1512 
27. 1547 
28 . 1628 
29 . 1638 
30 . 1820 
31. 1969 
32 . 2030 
33 . 2184 


77-02-01 
77 -01- 16 
77 -01-01 
77 -02- 01 
77 - 02 - 16 
77 -02-OL 
77-02- 16 
77 -03- 01 
77-01- 16 
77 -02 -01 
77-01- 16 


78 -02- 15 [S : 10--- 1970 
78 -02- 15 IS : 10 - 1970 
78 -02 - 15 IS : 10 — 1970 
74 -01- 15 IS : 220 – 1972 
78 -01-31 IS : 198 - 1961 
78 -01 -15 IS : 1221 — 1971 
78 -01- 15 IS 1300 - 1966 
78 -02 - 15 S : 398 — 1961 
78 -01- 31 IS : 1011 — 1968 
78 -01-31 [$ : 694 ( Pt I & II) 

- 1964 
78 -01- 31 IS : 2927 — 1975 
78 -01 - 15 15 : 774 — 1971 
78 -01-31 IS : 398 - 1976 
77 - 12 -31 IS : 2818 ( Pt II) – 

1975 
78 -01- 31 (S : 2287 – 1970 
78 -02- 28 19 : 774 – 1971 
77- 12 - 31 JS : 398 - 1961 
78 -02 - 28 IS : 325 — 1970 
77-02 - 15 IS : 1011 — 1968 
78 -01- 31 IS : 434 ( Pt II ) 

1964 
78 -01- 31 15 : 21 - 1975 
78-01- 15 IS : 3242 - 1965 
77- 12 - 31 IS : 916 - 1966 
78 -01- 31 IS ; 564 - - 1975 
78 -02-15 S : 7741971 
78 - 01- 31 IS : 1550 — 1967 
78 - 02 - 15 IS : 398 - - 1961 
78 - 02 - 28 IS : 564 – 1975 
78 - 01 - 15 IS : 561 -- - 1972 
78 - 01 - 31 IS : 2802 – 1964 
78 -01 - 15 IS : 694 (Pt 11) 

1964 
78- 02 - 15 IS : 398 — 1961 
77- 12 - 15 JS : 4100 - 1967 
78 -01- 15 IS : 561 - 1972 
78 - 02 - 15 IS : 779 — 1968 
78 -01- 15 IS : 2567 — 1973 
78 - 02 - 15 IS : 3811 – 1966 
77 -09- 30 IS : 1308 — 1974 
78 -01- 15 IS : 4334 -- 1967 
78 -01- 15 IS : 4335 - 1967 
78 - 01- 15 IS : 4336 – 1967 
78 -01- 15 IS : 4526 — 1968 
78 -01- 15 ( S : 3646 – 1970 
78 -01 - 15 IS : 5647 - 1970 
78- 01 - 15 IS : 5649 — 1970 
78 - 02 -15 IS : 6595 - 1972 
78 -02- 15 IS : 325 — 1970 
78 -01- 15 IS : 427 — 1965 
78 -01 -31 IS : 398 — 1961 
78 -01-31 IS : 6595 — 1972 
78 - 01 - 31 S : 1703 - 1968 
78 -01 -31 IS : 781 — 1967 
78 -02 -15 IS : 10 — 1970 
78 -01- 31 IS : 1554 (Pt 1) 

1964 
78 -02 - 28 IS : 398 - 1961 
78 -02 - 15 IS : 2465 - 1969 
78 -01 -31 IS : $852 - 1970 
78 - 01 - 15 IS : 4892 ---- 1968 
78 -01- 15 IS : 694 (Pt II )-- 

1964 


34 , 2248 
35 , 2479 
36 . 2498 
37 . 2532 
38. 2648 
39. 2720 
40 . 2758 
41 . 3172 * 
42 . 3173 
43. 3174 
44. 3175 
45 . 3176 
46 . 3177 
47. 3178 
48. 3188 
49. 3243 
50 . 3295 
51. 3310 
52. 3313 
53. 3317 
54. 3318 
55, 3326 
56 . 3327 


78 - 01 -31 IS : 916 – 1966 
78 - 01 - 15 IS : 5648 – 1970 
78 -01 -31 IS : 6914 - 1973 
78 -01-31 IS : 6915 — 1973 
78 -01- 31 IS : 561 - 1972 
78 -01-31 IS : 398 - 1961 
78 - 01 - 31 IS : 561 - 1972 
78 -01-31 IS : 564 - 1975 
78 -01 - 31 IS : 2567 – 1973 
78 -01 -31 : 6003 — 1970 
78 -01- 31 IS : 1785 (Pt 1) 

1966 ; and 
IS : 1785 (Pt I ) - -- 

1967 
78 -02- 15 IS : 2148 - 1968 
78 - 02 - 15 IS : 10 – 1970 
78 -02 - 15 iş : 325 — 1970 
78 -02 - 15 IS : 398 — 1961 
78 -01-31 IS : 1011 – 1968 
77- 11 - 15 IS : 10 — 1970 
78 -01 - 15 IS : 6914 - 1973 
78 -01- 15 IS : 561 - 1972 
78 - 01- 15 IS : 564 - 1975 
78 -01- 15 IS : 398 — 1961 
78 -01- 31 IS : 1165 - 1967 
78 - 01 - 15 IS : 633 - 1975 
78 -01-31 IS : 5346 - 1975 
78 -01-31 IS : 7122 – 1973 
78 -01-31 IS : 5679 --- 1970 
78 - 01 -31 IS : 10 — 1979 
78 -01-31 IS : 10 - 1970 
78 - 01- 31 IS . 398 – 1961 
78 -01- 31 IS ; 1875 - 1971 
78 - 01 -31 IS : 10 - - 1970 
78 - 01 - 31 IS : 3346 - - 1975 
78 -01- 31 IS : 565 – 1975 
78 - 02- 15 IS : 2567- 1973 
78 -01- 31 IS , 1165 — 1967 
78 -02 - 15 Is : 7122 – 1973 
78 -02 - 15 IS . 10 – 1970 
78-04 - 30 [$ : 781 — 1967 
78 -02- 15 15 : 12 - 1970 
78 -01 - 31 IS : 398--- 1961 
78 - 04 - 30 IS : 633 - 1975 
78- 01 - 15 IS : 633 – 1975 
77 -03-31 IS : 1310 – 1974 
77 - 12 - 31 IS : 561 — 1972 
77- 12 - 31 IS : 564 – 1975 
77 - 12 - 31 19 : 2567 – 1973 
77- 12 - 31 IS : 3284 -- 1965 
77- 11- 30 IS : 7406 — 1974 
78 - 01- 19 IS : 564- - 1975 
78 -01- 15 IS : 1703 – 1978 
78 -01- 15 IS : 781 — 1967 
18 - 01 -15 I $ : 1795 – 1974 
78 -04 - 15 IS : 1308 – 1974 
78 -01- 15 IS : 633 — 1975 
78 -01- 15 IS ; 1308 - - 1974 
78 -01- 15 IS : 325 — 1970 & 

Is : 1520 – 1972 
78 -01 -31 IS : 39 , 5 – 1967 
78 -01- 31 IS : 774 - - 1971 
78-01 - 31 I$ : 564 - - 1975 
78 -01- 31 LS : 5515 — 1969 
78 -01- 31 18 : 780 — 1969 


73. 3705 
74 . 3711 
75 , 3717 
76 . 3719 
77 . 3901 
78 . 3967 
79, 4128 
80 . 4132 
81. 4133 
82 . 4150 
83. 4153 
84 , 4154 
85. 4155 
86 , 4159 
87 . 4160 
88 . 4161 
89, 4165 
90 . 4166 
91, 4179 
92 . 4187 
93 , 4189 
94 , 4192 
95. 4196 
96 . 4199 
97, 4201 
98, 4203 
99 , 4206 
100 , 4208 
101 . 4209 
102. 4222 
103 . 4318 
104. 4333 
105. 4334 
106 , 4335 
107. 4353 
108 . 4406 
109 . 4859 
110 . 4939 
111 , 4942 
112 . 4943 
113 . 4944 
114 . 4952 
115 , 4933 
116 . 4934 
117 . 4955 


77 -02 - 16 
76 - 12 - 16 
77 -01- 16 
77 -02 -16 
77 -01- 16 
77 -02 - 16 
76 - 10 -01 
77 -01 - 16 
77 -01- 16 
77-01- 16 
77 - 01 - 16 
77 -01 - 16 
77-01- 16 
77 -01 - 16 
77 - 02 - 16 
77 -02- 16 
77 -01 - 16 
77 - 02- 01 
77- 02 -01 
77-02-01 
77 -02 -01 
77- 02 - 16 
77 - 02-01 


77 - 02 - 16 
77 -02 - 16 
77 -02- 16 
77 -02- 16 
77 - 02 -01 
76 -11 -76 
77-01- 16 
77-01- 16 
77-01- 16 
77-01- 16 
77 -02-01 
77 -01- 16 
77 -02 -01 
77-02-01 
77-02 -01 
77 -02-01 
77 -02-01 
77 - 02 -01 
77-02-01 
77 -02-01 
77 -02- 1 
77- 02-01 
77 -02 - 16 
77- 02 -01 
77 - 20 - 16 
77 -02 16 
77 - 02 - 6 
77- 02 - 16 
77- 02 -01 
77 -03- 01 
77- 01- 16 
77-01-01 
77 -01-01 
77 -01 - 01 
77 -12 -01 
77 -01-01 
76 - 12 -01 
77 -01- 16 
77 -01- 16 
77 - 01 - 16 
77 -01 -16 
77-01 - 16 
77 -01- 16 
77 -01- 16 
77 -01 - 16 


57. 3379 
58 , 3485 
59. 3612 
60 . 3658 
61. 3676 


77 - 03 -01 
77 -02- 16 
77-02- 01 
77 - 01 - 16 
77-01- 16 


118 . 4962 
119 . 4963 
120 4964 
121 . 4970 
122. 4972 


71-02-01 
77-01-01 
77 -02-01 
77 - 02 - 01 
77 -02-01 


960 G1/79 _ 3 
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123 . 4973 
124 4978 


77 -02- 01 
77 - 02 - 01 


125 4979 
126. 4980 


77 -02- 01 
77 - 02 - 01 


127. 4982 
128. 4995 
129 5010 


77 - 02 - 01 
77 - 02 -16 
77 -02- 16 


78- 01 - 31 IS 779 - 1068 
78 -01 - 31 IS - 1554 (Part I ) 

__ - 1964 
78- 01 - 31 Is 1165 -- 1967 
78 .03 - 31 IS 694 ( Part 1 ) 

- 1964 
78- 01 - 31 IS 335 -- 1972 
78- 02 -15 IS 325 -- 1970 
78-02- 15 IS 1536 (Parts 

to XXIII) -- 1976 
78- 02 - 15 Is 7121 - 1973 
78 - 02- 28 ts 562 - 1972 
78- 02- 28 Is 363 / --- 1966 
78 - 01 -15 IS 814 ( Part D 

- 1974 
78 -02 - 28 IS 1027 - 1968 

- - 
No CMD/ 13 12] 


1305012 
131 5022 
132 5034 
133 . 5050 


77 -03 - 01 
77 -03- 01 
77- 03- 01 
77 -10 -16 


1345080 


77 -03 -01 


का० मा० 4058. - - समय- समय पर मशोधित भारतीय मानक 
मस्या ( प्रमाणन चिह ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उरविनियम 
( 1 ) के अम्मार भारमीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है 
कि जिन 217 लाइमेसो के ब्यौरे नीचे अनुसूची मे दिए गए हैं उनका मार्च 
1977 मे नवीकरण किया गया है । 


वैध 


क्रम सीएम/ एल 
मख्या ममया 


अनुसूची 

भारतीय मामफ विशिष्टि 

की पर संध्या 


- . -... - - - - - - - - - - -- - -- 
21 101477 - 04- 01 78 03 - 31 IS 26 30 - - 1975 
24 1035 77 04 01 74 1) - 31 IS 2831 - 1975 
25 1066 77- 03- 01 7 . 02 28 IS 2 28 -- 1475 
26 1067 17- 03 01 78-10 ! 28 IS 1977 - 1977 
27 1104 77- 02- 16 78- 02-15 IS 280 - - 1972 
28 1152 77 02 01 7801 - 31 IS 2865 - -- 1974 
29 5105 77- 03- 16 78- 03- 15 IS 562 - - 1972 
30 1201 77- 03- 01 78- 02 - 28 IS 561 -- - 1972 
31 1202 77- 03- 01 78-03- 31 IS 1310 - --1973 
12 1227 77- 03- 16 78- 03-15 IS 325- - 1970 
33 1997 77- 03- 01 78- 02- 28 IS 1507- - 1966 
34 1469 77- 04- 01 78 (03- 11 IS 1933 --- 1973 
35 1488 77-07- 1678- 03-15 IS 10-- - 1970 
36 1194 77- 03- 01 78-02 2५ IS 2645 - ~- 1977 
37 1499 77- 04-01 78 03- 31 IS 1184-- - 1966 
38 1510 77-03- 1678- 07-15 IS 398 - 1961 
39 1552 77- 03- 01 7802- १९ IS 39९ .. - 1961 
40 1605 7703- 1678- 03 15 IS 10 - - 1970 
41 1618 77 - 03- 01 78-02- 28 IS 562- - 19 - 
42 1651 77 - 03- 16 78- 03-15 IS 651 - -- 1971 
43 1664 77-04- 01 78- 03- 31 IS 2791 --- 1972 
44 1790 77- 03-01 78 - 02- 26 1 2567-- -- 1973 
45 1862 77-03- 16 78- 03-15 IS 10 --- 1970 
46 1872 77- 04- 01 78 - 03- 31 IS 1781 - 1965 
47 1884 77-02-16 78 -02- 15 IS 3989-7 - 1967 
48 1921 77- 03- 01 76- 02-29 IS 1554 ( भाग 1 ) 

___ --- 1964 और 
IS 1554 ( भाग १ ) 

- - 197 ) 
49 1932 77- 03- 16 78- 03 15 IS 305- - 1965 
50 1934 77 - 04- 01 79- 03- 31 IS 1795 - - 1 ) , 
51 1952 77- 04- 01 7503- 31 IS 2974) - - 1407 
52 2003 ___ 77- 03-01 7601 31 IS 102 ) .. . 10) 
53 2012 77- 03- 017 - 02- 26 IS 632-~ - 1965 
54 2077 77- 03-01 78- 02- 20 IS 3284 - - 1965 
55 2018 17- 03- 01 78-02 24 IS 1307 --- 1973 
58 2100 77 -01-16 78 -01-15 IS 56 1 ---- 1972 
57 2129 77- 04-01 78 -03- 31 IS 561 - ~~ 1972 
58 2154 77- 03-01 74- 02- 24 IS 10 ( भाग 3 ) --- 

-- - 1974 
5 ) 2174 77- 102-15 7602-15 IS 10 - - 1970 
60 2177 77- 01-01 77 12- 31 IS 398 - 1976 
61 2251 77- 12- 14 78- 02- 10 IS 10 ( भाग 3 ) 

- -- 1974 
62 2270 77 -03- 01 78- 02 -28 IS 10 - 1970 
63 2284 77-04- 01 78- 03- 31 IS 10 - 1970 
64 2317 77- 04- 01 78-03- 31 IS 3309 ~-- 1975 
65 2335 77- 04-01 78- 03 31 IS 2202 ( भाग 1 ) 

- - 1966 


12 


( 5 ) 
77- 01- 01 78- 03- 31 IS 254 - - 1973 
2 278 77- 03- 01 78- 02- 28 IS 398 -- 1961 

39 । 77- 04- 01 78- 03- 31 IS 228 - 1975 
4 392 77- 04- 01 74- 03- 31 IS 432 - - 1966 
5 393 77- 04- 01 79 - 03- 31 IS 961 - --1975 

515 77- 04- 01 78 -03- 31 IS 1221 -- - 1971 

576 77 - 04 01 १९ 0 3- 31 IS 2062 -- - 1964 
8631 77-01- 01 78- 01- 31 IS 2358 -- 1963 
632 

77 - 02- 01 78- 01 - 31 IS 3281 - - 1965 
10654 77- 0301 78- 02- 28 IS 561 - -- 1972 
11 663 77- 03- 01 72-02 28 IS 602- ~- 1973 

671 77 01 01 7°03 - 31 IS 1977 - - 1971 
13 747 77- 02- 15 79 (02-15 IS 778 - - 1988 
14 33 77 02- 16 78- 02-15 IS 21 - - 1975 
15 ) 77- 02- 01 78- 01 - 31 IS 1795 ( भाग 1 ) 

- - 1 १७७ 
पीर 
IS 1785 ( भाग 2 ) --- 

___ 1967 
16 99877- 12 -1 th 78- 02-15 IS 2562 - - 1970 
17 1005 77 - 02- 16 78 - 02- 15 IS 226 - - 1975 
18 1006 77- 02 16 78- 02 15 IS 1977 - - 1970 
19 1011 77- 09- 01 78 02- 28 IS 774 -~- 1971 
20 1015 77- 03-16 78- 03- 15 IS 779 - ~ 1988 
21 1021 77- 04- 01 78- 03- 31 IS 1878 - - 1971 
22 1022 77 - 04- 01 78- 03- 31 IS 1875 - - 1971 


18 236977 - 01- 18 78- 01 - 15 IS 562 - -- 1972 
67 2371 77- 01 -16 78- 01 -15 IS 10 - 1970 
68 2439 77- 01 -16 78 - 01 - 15 IS 564 - 1975 
69 2440 77- 01-16 17-03- 31 IS 1310-1- 1974 
7011177- 01- 16 78 -01 - 15 IS 633 - - 1965 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - - 


[ मा [ -- - पर 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र दिमम्बर 22 , 1978 / पौष 1 , 1901 

3573 
- 

- - - - - -- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
( 1 ) (2 ) ( 3 ) (4 ) ( 5 ) 

- - - - - - 
71 2471 77 - 02-11 78- 102-15 IS 561 - 1972 

114. 35610 77- 03- 01 78- 02- 28 IS 412 3 - - 1967 
72484 77- 01- 16 78 - 01 - 15 IS 2567 - - 1473 

115 1706 77- 02- 16 78- 02- 15 IS 226 - - 1975 
732511 77- 04- 1674- 04 - 15 IS 3564 - - 1975 

11h 3704) 77 -10 2- 1 b 73- 02- 15 IS 1213 ( भाग 1 ) - ~ 
74 2532 77- 02- 16 78- 02- 15 IS 779---- 1968 

1970 
75 272 77- 03- 16 74- 10 } 15 IS 1739 - - 1958 

1173717 77- 02- 16 78- 02- 15 IS 21 - - 1975 
76 2575 77- 10 1 5 74- 03 15 IS 64 + ( भाग 2 ) 118 37 . 1 77 02- 11578- 02- 15 IS 180 ) -- -- 1968 

- - 197 + 

1193723 77- 03- 01 7५ - 02- 18 IS 633---- 1975 
77 2566 77- 03- 11978- 1) 1-15 IS 4900---- 1951 

1203724 77- 03- 01 78- 1) 1- 28 IS 22५५ - - 1963 
79 2500 77- 01-1578- 01- 15 IS 2566 -~- 1965 

121 3732 77- 03- 15 79 - 03 15 IS 1761 - - 1968 
IS 3667 - - 1906 

12 3736 77- 03- 15 78- 01- 15 IS 561 - - 1975 
IS 1913- -- 1961 

123. 37400 77- 01- 16 75 -10 3- 15 IS + 24y - - 1972 
74) 254177 - 01- 15 71- 05- 15 IS 3667 - - 1966 

1243714 70- 09- 1977- 09-15 IS 18 - -- 1968 

125 3777 77- 1) 4- 1) । 78- 03- 31 IS 1149 - -- [ 957 
IS 2566 - ~-1965 

126 3787 77- 02- 10178 - 01- 31 IS 561 - - 1972 
802596 70- 03- 16 77 - 11- 15 IS 3070-- -- 1969 

127 3786 77- 02- 01 78-01- 31 IS 1310 - - 1974 
81 2614 77- 04- 01 78- 03- 31 IS 718 --- 1971 

128. 3784 77- 02- 01 78- 01- 31 IS 3903 - - 1975 
62 2033 77- 02- 01 78- 01- 31 IS 1729 -- 1964 

129 3790 77 - 02- 01 78- 01- 31 IS 5291 -- - 1969 
83 26१७ 77- 112- 01 78-01-31 IS 2645 ----1964 

1 30 3791 77-02- 11 1 78- 01- 31 IS 562 - - 1972 
84 2711 77 (02- 01 78- 01- 31 IS 325 - - 1970 

131 3792 77-02- 101 76- 01- 31 IS 505 - - 1975 
85 273 ) 77- 10 2 - 1 ( 74- 02- 15 IS 1985 - - 1966 

1 32 379 } 77- 02- 01 78 - 01- 31 IS 1507- - 1966 
86 2741 77-193 101 73- 02 , IS 1780- - 1966 

133 3794 77- 04- 01 78-03- 31 IS 561 - --1971 
37 2911 77- 03- 01 79 02-28 IS 3811 - - 1966 

134. 3814 77- 04- 16 78- 04- 15 IS 1307-- -- 1973 
662844 77-03- 01 78-02-29 IS 1 ) - - 1970 

135 38240 77- 02- 01 78- 01- 31 IS 561-- - 1972 
8 ) 2871 77 - 03- 0 । 76- 02- 28 IS 2568 - - 1973 

136 3830 77- 02- 01 78 - 01 - 31 IS562 - - 1972 
90 2978 77- 02-101 78- 01 - 31 IS 2512 - -- 1963 

137 381 77- 02-01 78- 01- 31 IS 564 - -- 1975 
91 2991 77 - 03- 101 78- 01- 26 18 2865 - - 1954 

138 1832 77-02- 01 78- 01 - 31 IS 565 - - 1975 
92 2895 77- 02- 15 78- 02- 15 IS 2650 - - 1961 

139 3831 77- 02- 01 - 78- 01 - 31 IS 632 - - 1972 
93 2907 77- 02- 16 78- 02- 15 IS 1601 - - 1960 

140 3834 77- 02- 01 78- 01 - 31 IS 633 - - 1975 
942413 77- 02 -16 78- 02- 15 IS 1786 - - 1960 

141 3835 77- 02- 01 77- 03- 31 IS 1310 - -- 1974 
9529.21 77- 01- 15 78-02 15 IS 398 - - 1961 

1423836 77- 02-01 78 - 01- 31 IS 1507 - - 1966 
96 24923 77- 02-16 74- 02 -15 IS 1596 - -- 1970 

143 3837 77-02- 01 78- 01- 31 IS 3903---- 1975 
97 2030 77- 03- 01 78- 02- 2५ IS 5277 --- 1969 

144 3945 77- 03- 01 78- 02- 2५ IS 694 ( भाग 1 और 2 ) 
98 2938 77- 03- 01 78- 02- 28 IS 1786 - - 1966 

- - 1964 
99 2968 77-03- 16 78- 03- 15 IS 3830 --- 1070 

145 3950 77- 03- 01 77- 12- 31 IS 3903:- -- 1966 
100 2986 77- 02- 16 78- 02- 15 IS 1554 ( भाग 1 ) 146 4026 77- 02-16 78- 02- 31 IS 1786-- --1966 

-~ - 1064 

147 4157 77- 02-01 78- 01 - 31 IS 7121 - --1973 
101 309.3 77 -03- 119 78- 03- 15 IS 1554 ( भाग 1 ) 148, 4158 77-02-01 78- 01- 31 IS . 7122- -- 1973 

- -- 1964 

148 4193 77- 02- 01 78- 01- 31 IS 1691- -- 1974 
Is 694 ( भाग 2 ) 

150 4194 77- 02- 01 78- 01 - 31 IS 2052 -- - 1968 
-~ - 1964 

151 4200 17- 02- 16 78 - 02- 15 IS 1703 - - 1966 
1023137 77 - 01 - 16 78 - 01 - 15 IS 1809 - - 1968 

152 420577- 02- 16 78- 03- 15 IS 2567 - -- 1973 
103 3149 77- 03- 16 78- 03- 15 IS 10 - - 1970 

153 1210 77- 02- 16 78- 02- 15 IS 2910 - - 1971 
104 _ 3104 77- 03- 01 76- 02- 28 IS 633---- 1975 

IS 1186 -- 1971 
105 3317 77- 02- 01 78- 01- 31 IS 1703 --- 1968 

और 
106 3318 77 - 02- 01 78- 01- 31 IS 781 -~~ 1967 

IS 2784--- 1971 
107 3333 77 - 03- 01 78- 02- 28 IS 1726 - - 1971 

1144211 77- 02- 1678-02- 15 JS 10 - - 197 () 
108. 3342 77- 03- 01 78- 02- 28 IS 10---- 1970 

155421777 - 03- 01 78- 02- 28 15 2567 -- 1973 
109334 77 -03- 01 78-02-28 IS . 694 ( भाग 2 ) 156 4221 77- 03- 01 76- 02- 28 5613 - - 1975 

- 1964 

157 4225 77-03- 01 78-02- 28 IS . 2879 - ~ 1975 
110. 3346 77- 03- 1b78- 03- 15 IS 496 ( भाग १ ) 1584247 77- 03-101 78- 02- 28 [ S . 1780- - 1966 
_ - - 1975 

15942499 77- 03- 01 78 -02- 28 IS 3865- -- 1966 
111 1357 77- 03- 16 78- 03- 15 IS 1786- - 1966 

160 1250 77 -02- 16 78 -02-15 IS 5346 - - 1975 
112 1131 77 - 02- 01 78- 01 - 31 IS 528 ] - - 1999 

101 425977- 03- 16 78- 03-15 IS 15 ) 5 -- - 1974 
113. 353677 - 03-1 78- 03- 15 IS 561 - - 1972 

1024260 77 - 03-16 78- 03- 15 IS 2923- -1974 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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1 


2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


163. 4262 
164. 4271 
165. 4275 
166. 4289 
167. 4391 
168, 4603 
169 4633 
170 . 4870 
171. 4939 


- 


- 


- 


17 2 . 4945 


173 . 4959 
174. 4961 
175 . 4965 
176 . 4969 


177. 49 71 


To 


1 


2 


178. 4976 
179. 4983 
180 . 4984 
181. 1985 
182. 4986 
183. 4989 


184. 4991 
185. 4992 
186. 4993 
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[ PART II- - Sec , 3 ( id ) ] 
= - = - - = - = 

- = = - - = 
1 1 

3 
- - 
77 -03- 16 74 - 03- 15 IS : 1520 - - 1972 

213 . 5068 77-03- 16 79-03- 15 JS . 1507 - - 1966 
77- 03- 16 78-03- 15 IS . 916 - - 1975 

214 . 5070 77-03- 16 78-06- 15 IS . 4323 --- 1967 
77- 04 -01 78 -03- 31 IS : 10 - - 1970 

215 5077 77- 03- 01 78 - 05 - 31 IS : 52N1 - - 1964 
77- 04 - 01 78- 03- 31 IS . 916 - - 1975 

210 . 5093 77 -04 - 01 78- ().3- 31 IS 561 - - 1972 
77- 01- 16 79-01- 15 IS 565 - - 1975 

217. 5098 77 -03- 011 75 -02- 20 IS : 916 - - 1975 
76 -09- 16 77- 08- 15 I $ : 5644 - 1975 
76 - 10 - 01 77- 0 S - 15 IS : 561 - -- 1972 

[Ho from 10 / 13 : 14] 
76 - 12 -01 77- 11- 30 IS 7406 - - 1974 
77 -0) 1- 16 78-01- 15 IS 564 - - 1975 

S. O . 4058 . - In pursuance of sub -regulation (1 ) of Regu 

lation 8 of the Indian Standards Institution (Certification Maiks ) 
77-02-01 78 - 01- 31 IŞ : 1239 ( ANT 1 ) 

Regulations 1955, asamended from time to time the Indian Stan 
-- - 1973 

clards Institution hereby notifies that 217 liconces, particulars 
77 -02- 01 78 - 01- 31 I$ 5346~ - 1975 

of which are given in the following Schedule , bayc hcen 
77- 02-01 78 - 02- 15 IS : 7406- - 1974 

renewed during the month of March 1977 
77 -02- 01 78 - 01- 31 IS : 5225- - 1969 

SCHEDULE 
97-02-01 78-01-31 IS . 3035 (WFT 1 ) - - 

SI. CML 

Valid Indian Standard 
1965 
77-02- 01 77 - 13- 15 IS . 1026 - - 1966 

No . No 

Specification No. 

From 
77- 02- 01 78 -01- 31 IS : 7407 - - 1974 

- - - - - - - 

3 
77 -02- 01 78-01-31 IS : 1875 - - 1971 

- - - 

- - - - - - - - 
77 -02- 16 78 -02- 15 IS : 2831 - - 1975 

1 . 7 

77 -04 - 01 78 -03- 31 IS : 294 — 1973 
77- 02- 01 "78 - 01- 31 IS : 6914 - - 1973 

2 . 278 

77 -03 -01 78 -02- 28 IS : 398 - 1961 
77-02-01 78 - 01 - 31 IS : 6915- - 1973 

3 , 391 

77 -04 - 01 78 -03- 31 TS : 226 – 1975 
77-02- 16 78 - 02- 15 IS : 1660 ( TTT 1 ) - - 

4 . 392 

77- 04 - 01 78-03 - 31 IS : 432 — 1966 
5 . 393 

77 - 04 -01 78 -03 - 31 S : 961 - 1975 
1967 

6 . 515 

77 -04 - 01 78-03- 31 IS : 1221 – . 1971 
77-02-01 78 -01- 31 IS : 7407 - - 1974 

7 . 576 

77-04- 01 78 -03 - 31 IS : 2062 - 1969 
77-02- 16 78 - 02- 15 IS : 7121 - - 1973 

8 . 631 

77 - 02-01 78 -01 - 31 IS : 2358 – 1963 
77- 02- 16 78 -02- 15 IS : 3903 - - 1975 

9 . 632 

77 -02 -01 78 -01- 31 JS : 3284 – 196 $ 
मोर 

10 . 654 

77 - 03 - 01 78 -02- 28 IS : 561 — 1972 
11. 663 

77 -03 -01 78 -02- 28 IS : 6924 - 1973 
77 -02-16 78-02- 15 IS : 2175 - - 1962 

12, 671 

77- 04 -01 78 -03- 31 IS : 1977 – 1975 
77-02-16 78 -02- 15 IS : 5346 _ - 1975 

13 . 747 

77 -02 - 16 78 -02 - 15 IS : 779 — 1968 
27-02- 01 78 - 01- 31 IS : 814 ( RT 

14 . 833 

77 -02 - 16 78- 02 - 15 S : 21 - 1975 
2 ) - - 1974 
1974 

15 . 989 

77 - 02 - 01 78 -01- 31 IS : 1785 ( Pt 1) - 1966 
77 -02- 16 78 -02-15 IS : 584 - - 1975 

IS : 1785 ( Pt II) - 1967 
16 . 998 

77- 02 - 16 78 - 02 - 15 IS : 2552 – 1970 
77-03-01 78 -02- 28 IS : 507 - 1970 

17. 1005 

77 -02 - 16 78 -02- 15 IS : 226 - 1975 
77-03-0178 -02-28 IS : 633 – 1975 

18 . 1006 

77 - 02 - 16 78 - 02 - 15 IS : 1977 – 1975 
77- 03- 01 78 - 02- 28 IS : 562- - 1973 

19 . 1013 

77 - 03-01 78 -02 -28 1S : 774 - - 1971 
77 - 03- 01 78- 02- 28 IS : 7122 _ - 1973 

20 . 1015 77 - 03 - 16 78 -03 -15 IS : 779 — 1968 

21 . 1021 77-04- 01 78- 03 - 31 IS : 1875 — 1971 
77- 02- 16 78-02- 15 IS : 1165 - - 1967 

22 . 1022 

77 -04-01 78- 03 - 31 IS : 1875 - 1971 
77-02- 16 79-02-15 [ S : 561- 1972 

23 . 1034 

77- 04 -01 78 -03 - 31 TS : 2830 - 1975 
77- 03 -01 78 -02- 28 IS . 562 - - 1972 

24 . 1035 77-04 -01 78 - 03 - 31 IS : 2831 – 1975 
77 -03-01 78 -02- 28 IS : 4184 - - 1967 

25. 1066 

77 -03 -01 78 - 02 -28 IS : 226 – 1975 
77- 03- 01 78- 05- 31 IS : 4322- - 1967 

20. 1067 

77-03 -01 78 -02 - 28 IS : 1977 - 1975 
27 . 1109 

77 -02- 16 78 - 02 - 15 IS : 280 - - 1972 
77 - 03- 01 78- 02- 28 IS : 5281 - - 1969 

28 . 1152 77 - 02 -01 78 -01- 31 IS : 2865 -- 1974 
77- 03-01 78 -02- 28 IS : 562- - 1972 

29. 5105 77- 03 - 16 78 -03- 15 IS : 562 - - 1972 
77- 03-01 78 -02- 28 IS : 633- - - 1975 

30 . 1201 

77 -03- 01 78 -02-28 IS : 561 - 1972 
77-03-01 78 - 02- 28 IS : 5950 - 1971 

31 , 1202 77-03-01 78- 03 - 31 IS : 1310 – 1973 

32 . 1227 
77 - 03-01 78 - 02- 28 IS : 1135 - - 1973 

77-03 - 16 78 -03 - 15 IS : 325 - -1970 
33. 1397 

77 -03- 01 78 - 02 - 28 IS : 1507 — 1966 
77- 03-01 78 - 02- 28 IS : 7122 - - 1973 

34 . 1469 

, 7 -04 -01 78 -03 - 31 IS : 1333 — 1973 
77 -03 -01 78-02- 28 IS : 562- - 1972 

35. 1488 77-03- 16 78 -03 - 19 IS : 10 – 1970 
77-03-01 78 - 02- 28 IS : 633 - - 1975 

36 . 1494 

77 -03- 0 ) 78 - 02 -28 ( S : 2645 – 1975 
77 -03-01 78-02 - 28 IŞ : 10 - - 1970 

37 . 1499 77 -04 -01 

78 - 03 - 31 IS : 1184 - - 1968 
77-04- 01 78- 03- 31 IS : 561- - 1972 

38 . 1510 

77-03 - 16 78-03- 15 IS : 398 — 1961 
39 , 1552 

77 -03-01 78 -02-28 IS : 398 - - 1961 
77 -03-01 78- 02- 28 IS : 780 - - 1969 

40 . 1605 77-03- 16 78 -03- 15 IS : 10 – 1970 
77-03-01 78- 02- 28 I $ : 7407- - 1974 

41 , 1618 

77 -03- 01 78 -02 -28 IS : 562 - - 1972 
77-03- 16 78 -03-15 IS : 10 ---- 1970 

47 , 1651 

77 - 03 - 16 78 - 03 - 15 IS : 651- - 1971 


187. 4994 
188. 4996 
189. 5001 


190 . 5007 
191. 5008 
192. 5013 
193. 5014 
194 . 5016 
195. 5019 
196 . 5020 
197, 5024 
198 . 5025 
199. 5026 
200 . 5028 
201. 5029 
202. 5030 
203 . 5031 
204 . 5036 
205 . 5037 
206 . 5038 
207. 5039 
208. 5040 
209. 5045 

5046 
054 


. 


(3) 


[am J[ - - 3 ( ii ) 

- -- - - - -- - - - - -- - - - - 
(1) (2 ) (3 ) 
43 . 1664 77 - 04 - 01 
44 . 1790 77- 03 -01 
45 . 1862 

77 -03- 16 
46 . 1872 

77 -04 -01 
47. 1884 

77 -02 - 16 
48 . 1921 77-03-01 


49 . 1932 
50 . 1934 
$ 1 . 1952 
52. 2003 
53. 2012 
54 . 2077 
55. 2078 
56 . 2109 
57, 2129 
58 . 2154 
59. 2174 
60 , 2177 
61. 2751 
62. 2270 
63. 2284 
64 , 2317 
65, 2335 
66 . 2368 
67, 2371 
68, 2439 
69, 2440 
70. 2441 
71 . 2471 
72, 2484 
73 , 2511 
74 . 2532 
75, 2572 
76 . 2575 
77 . 2588 
78, 2590 


77-03- 16 
77 -04 - 01 
77-04 -01 
77 -02 -01 
77 -03-01 
77-03 -01 
* 7 -03-01 
77 - 01 - 16 
77- 04 -01 
77 -03-01 
77- 02 - 16 
77 -01-01 
77 -02 - 16 
77 -03-01 
77 - 04 -01 
77-04 -01 
77 -04 -01 
77 -01 - 16 
77-01 -16 
77-01- 16 
77-01- 16 
77 -01- 16 
7 . -02- 10 
71-01 -16 
77- 04 - 16 
77-02 - 16 
77 -03-16 
77 -03- 16 
77 -03 -16 
77 -03- 16 


WIGG Fil 1997 : faqat ? 2 , 1979 /414 1, 1901 
-- . : - - - - - - - - - - - - 11 - - - 1 - - - - I - T _ - 
(4 ) ( 5 ) 

( 1) (2 ) 
78 - 03 - 31 IS : 2791 – 1972 

103. 3149 77 - 03 - 16 
78 - 02 - 28 IS : 2567. - 1973 

104. 3194 

77 - 03 -01 
78 -03 - 15 IS : 10 - 1970 

105 , 3317 

77 -07 -01 
78 -03- 31 IS : 1786 – 1966 

106 . 3318 

77 -02-01 
78 -03 - 15 ls : 3989 _ - 1967 

107. 3333 

77- 03 - 01 
78-02- 28 IS : 1554 (Pt I )- 1964 108 . 3342 

77 -03 -01 
I $ : 1554 ( Pt II )- 1970 

109 , 3347 

77 -03-01 
78 -03- 15 IS : 3055 — 1965 

110 . 3346 

77 -03- 16 
78 -03-31 IS : 1786 – 1966 

U1, 3357 

77 -03 - 16 
78 - 0 .3 - 31 1S : 2879 — 1975 

112 . 3431 

77- 02 -01 
78- 01- 31 IS ; 1029 - 1970 

113 . 3536 

77 -03 - 16 
78-01- 28 IS : 632 – 1966 

114 . 3560 

77- 0 .3 -01 
78 -02 -28 IS : 3284 - - 1965 

115 . 3706 

77-02- 16 
7 8 - 02 - 28 TS : 1307... 1973 

116 . 3709 

77 -02 -16 
79 - 01 - 15 IS : 561 – 1972 , 

117 . 3116 

77 -02- 16 
78- 03 - 31 IS : 561 - 1972 

118 . 3721 

77-02 - 16 
78 -02 -28 15 : 10 (Pt 111 — 1974 

119 . 3723 

77 - 03 -01 
78 - 02- 15 IS : 10 – 1970) 

110 . 3724 

77-03 -01 
77 - 12 - 31 S : 398 — 1976 

121 . 3732 

77 -03- 16 
78 - 02 - 15 IS : 10 ( Pt Ill ) - 1974 122. 3738 17-03- 16 
78 -02 - 28 IS : 10 - - 1970 

123 . 3740 

77- 0 .3 - 16 
72 - 03- 31 18 : 10 — 1970 

124 . 3744 

76 - 09 - 16 
78 -03 - 31 IS : 3309 -- - 1975 

125 . 3777 

17- 04 -01 
78 - 03 - 31 19 : 2202 (Pt 1 ) . 1966 126 . 3787 77 -02 - 01 
78 -01- 15 IS : 562 – 1972 

127 . 3788 

77 - 02 - 01 
78-01- 15 IS : 10 - 1970 

128 . 3789 

77-02-01 
78 -01- 15 19 : 564 - 1975 

119 . 3790 77 - 02 -01 
77-03-31 IS : 1310 – 1974 

130 . 3791 77- 02 -01 
78 -01- 15 IS : 633 – 1975 

131 . 3792 

77 -02-01 
78 -02 - 15 1 $ : 561 - 1972 

132 . 3793 

77 -02 -01 
78 -01 - 15 IS : 2567 – 1973 

133. 3794 

77 -04 -01 
78 - 04 - 15 IS : 3564 – 1975 

134 . 3814 

77 -04- 16 
78-02 - 15 IS : 779 — 1968 

135 . 3829 

77- 02 -01 
78 -03- 15 IS : 1739 - -1968 

136 . 3830 

77-02-01 
78 - 03 - 15 IS : 694 - -- (Pt II) 1964 137 . 3831 

77 -02 -01 
78 -03 - 15 S : 4900 — 1969 

138 . 3832 

77 - 02 - 01 
78 -03- 15 IS : 2566 – 1965 

139 . 3833 

77 -02-01 
IS : 3667 - 1966 

140 , 3834 77 -02 -01 
IS : 1943 — 1964 

141 , 3835 

77- 02 -01 
78 -03- 15 I$ : 3667- 1966 

142 . 3836 

77- 02 -01 
IS : 25664 - 1963 

143 . 3837 

77 - 02 -01 
77 -03. 15 IS : 30761968 

144 . 3945 27-03-01 
78 -03 - 31 IS : 718 – 1971 
78-01- 31 IS ; 1729 — 1964 

145. 3950 

77 -03 -01 
78 -01- 31 IS : 2645 — 1964 

146 . 4206 77 -01 -16 

147 , 4157 77 - 02 - 01 
78 - 01 - 31 IS : 325 — 1970 

148 . 4158 77-02- 01 
78 - 02 - 15 IS : 4985 - - 1968 

149. 4193 71-02 -01 
78- 02 - 28 IS : 1786 - - 1966 

150 . 4194 

77-02 - 01 
78 - 02 - 28 IS : 3811 - 1966 
78 -02-28 IS : 10 - 1970 

191. 4200 77 -02- 16 
78- 02 - 28 IS : 2568 – 1973 

152 . 4205 77 -02 -16 
78-01- 31 JS : 2512 - 1963 

153. 4210 77 -02 - 16 
78 - 02 -28 JS : 2865 – 1964 
78 -02- 15 TS : 2650 – 1964 
78 - 02 - 15 IS : 1601- - 1960 

154. 4211 77 -02 - 16 
78 -02- 15 IS : 1786 - - 1966 

155, 4217 77 -03 - 01 
78 - 02 - 15 IS : 398 – 1961 

156 . 4221 

77 -03-01 
78 - 02 - 15 IS : 1596 - 1970 

157. 4225 

77 -03 -01 
78 - 02 - 28 IS : $ 277 — 1969 

158 , 4247 77 -03-01 
78- 02 - 28 IS : 1786 – 1966 

199 . 4249 77 -03-01 
78 -03- 15 IS : 3830 -- 1970 

160 . 4250 

77 -02- 16 
78 - 02 - 15 IS : 1554 ( Pt 1) 1964 

161 . 4259 

77-03- 16 
78 -03- 15 IS : 1554 — ( Pt 1) 1964 162, 4260 

77 -03- 16 
IS : 694 ( Pt IT ) 1964 163, 4262 77 -03- 16 
78 -01 - 15 IS : 1809 - - 1968 

164. 4271 

77 -03- 16 


3575 
- - - . - . - .- . - . 

(4) (5 ) 
78 -03- 15 IS : 10 - -- 1970 
78 -02- 28 (S : 633 – 1975 
78-01- 31 IS : 1703 — 1968 
78 -01-31 15 : 781 - 1967 
78- 02 - 28 IS : 1726 · 1974 
78 -02 - 28 IS : 10 — 1970 
78 - 02 - 28 IS : 694 (P1 11 ) — 1964 
78 -03 - 15 IS : 4964 ( Pt11 ) - - 1975 
78 -03- 15 IS ; 1786 1966 
78 -01- 31 IS : 5281 - - 1969 
78 - 03 - 15 IS : 561 --- 1972 
78- 03 -28 IS : 4323- -- 1967 
: 8 - 02 - 15 IS : 226 - 1975 
78 -02 -15 IS : 1223 (Pt 1)- 1970 
78 - 02 - 15 19 : 21 — 1975 
78 -02 - 15 IS : 1804 – 1968 
78 -02-28 JS : 633- !975 
78 -02 -28 S : 2289 — 1963 
78-03- 15 IS : 4761 -- 1968 
78 -03- 15 IS : 56. — 1975 
18-03 - 15 IS : 4246 — 1972 
77-09 - 15 IS : 2148 --- 1968 
78 - 03 - 31 IS : 4449 — 1967 
78- 01 - 31 IS : 561 – 1973 
78 - 01 - 31 S : 1310 - 1974 
78 -01- 31 IS : 3903 — 1975 
78 -01- 31 IS : 5281 – 1969 
78 -01- 31 IS : 562 — 1972 
78 -01 - 31 IS : 565 1975 
78-01- 31 I $ : 1507 — 1966 
78 -03- 31 IS : 561 — 1972 
78 -04 - 15 1S : 1307 _ - 1973 
78 -01 - 31 IS : 561 -- 1972 
78-01- 31 IS ; 562 - 1972 
78 - 01- 31 IS : 564 - - 1975 
78 -01- 31 S : 565 - - 10 15 
78 -01-31 IS : 632 - 1972 
78 -01 - 31 IS :633 — 1975 
77-03- 31 IS : 1310 – 1974 
78- 01 - 31 $ : 1507 - 1966 
78 - 01 - 31 IS : 3903 - 1975 
78 -02- " 8 IS : 694 ( Pt I & IN 

1964 
77-12- 31 IS : 3903 — 1966 
78 -02 - 31 $ : 1786 – 1966 
78- 01 - 31 IS : 7121 - - 1973 
78-01- 31 IS ; 7122 – 1973 
78 -01- 31 IS : 1694 - 1974 
78- 01 - 31 JS : 2052 — 1968 


79 , 2591 


77 -03- 16 


80. 2598 
81. 2614 
82 . 2633 
83, 2696 


76 -03 -16 
77- 04 -01 
77- 02 -01 
77 - 02 - 01 


84 . 2711 
85 . 2739 
86 . 2741 
87 , 2811 
88 , 2814 
89 , 2871 
90 . 2878 
91. 2891 
92 . 2896 
93 , 2907 
94 . 2913 
95, 2921 
96 . 2923 
97 . 2930 
98. 2938 
99 , 2968 
100 , 2986 
101, 3093 


77 -02 -01 
77 - 02 - 16 
77 -03-01 
77-03- 01 
77 -03-01 
77 -03-01 
77 - 02 -01 
77 -03 -01 
77 -02 -16 
77 -02 - 16 
77- 02 - 16 
77 - 02 - 16 
77-02- 16 
77 -03- 01 
77 -03 -01 
77 -03- 16 
77 -02- 16 
77-03- 16 


78- 02 - 15 I$ : 1703 - 1968 
78-02 - JS IS : 2567 – 1973 
78 -02 - 15 TS ; 2910 – 1971 , 

IS : 11864 - 1971 & 

IS : 2784 - 1971 
78 -02- 15 ( s : 10 - 1970 
78-02- 28 IS ; 2567 - 1973 
78 -02- 28 IS : 633 - - 1975 
78 -02 - 28 IS : 2879 — 1975 
78- 02 - 28 IS : 1786 - 1966 
78 -02-28 IS : 3865 - - 1966 
78 -02- 15 IS : 5346 _ - 1975 
78 -03- 15 IS : 1695 - 1974 
78-03- 15 IS : 2923 - 1974 
78 -03- 15 IS : 1520 - 1972 
78 -03 -15 IS : 916 – 1975 


102 , 3137 


77 -01 - 16 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


वैध 


- 


- - 


400 
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[ PART II - SEC 3 (11 )] 
- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - -- - 

- - - -- - - - - - - - - - - - -- - 
( I ) ( 2 ) 

( 4 ) (5 ) 

कि जिन 249 लापमेमो के ब्यौरे नीचे अनुसूची में दिए गए हैं , उनका 
165 , 4275 77- 04 - 01 78-03 -31 IS : 10 - 1970 

अप्रैल, 1977 में नवीकरण किया गया है । 
166 . 4289 

77 -04- 01 78 - 03- 31 IS : 916 - 1975 
167, 4391 77 - 01 - 16 78 - 01 - 15 IS : 565 - 1975 

मनुसूची 
168. 4603 76- 09 - 16 77 - 08- 15 IS : 564 - 1975 

अम माएमान 

भारतीय मानक विििष्ट 
169 . 4653 76- 10- 01 77 - 08 -15 IS : 561 - -1972 

म० मख्या 

की पर मम्या 
170 . 4870 

76 - 12 - 01 77 - 11 - 30 IS : 7406 - 1974 
171 , 4939 

77 - 01 -16 78 - 01 - 15 IS : 564 - 1975 
172 , 4945 77- 02 - 01 78 - 01 - 31 IS : 1239 - ( P1 D 

____ - 1973 
173 . 4959 77- 02 - 01 

1 . 172 
78 - 01 -31 IS . 5346 - 1975 

77- 04- 01 78- 03- 31 IS 1011 - - 1968 
174 4961 77 - 02 - 01 78- 02 - 15 IS : 7406 - 1974 

173 77- 04-01 78- 03- 31 IS 1011 - - 1008 
175 4965 77 - 02 - 01 78 - 01 - 31 IS . 5225 - 1969 

174 77- 01- 01 78- 03- 31 IS 1011 - - 1968 
176. 1969 77 - 02 - 01 78- 01 - 31 IS : 3035 ( Pt I) 

186 77- 04- 01 78- 03- 31 IS : 325 - - 1974) 
- 1965 

18 ) 77- 05- 01 78- 04- 30 [ S 325 - - 1970 
177 . 4971 77 - 02 - 01 77-12- 15 IS : 1026 - 1966 

275 
178 4976 77 -02 - 01 78 - 01 - 3 ] 

77- 04 - 01 
IS . 7407 - 1974 

76- 03- 31 IS 1507-- - 1966 
179 . 4983 77 - 02 -01 78- 01 - 31 1s : 1875 – 1971 

365 77- 02- 10 78- 02 -15 IS . 368 - - 106.3 
180 . 4984 77 - 02 -16 78 - 02 - 15 IS : 2831 - 1975 

९ 386 77- 03- 16 78 - 03- 15 IS 13.2 ()-- - 1958 
181 . 4985 77 - 02 - 01 78 - 01 - 31 IS : 6914 - 1973 

396 77- 03-31 78 - 02 - 28 IS : 226 - - 1975 
182 . 4986 77- 02 - 01 78 - 01 - 31 IS : 6915 .. 1973 

10 397 77 - 04- 01 78- 03- 31 IS 4.32 - - 1966 
183. 4989 77 - 02 -16 78 - 01 - 15 IS . 1660 ( Pt I ) . 

11 398 77-04- 01 78- 03- 31 IS 961 - -1975 

___ 1967 
184 . 4991 77 - 02 - 01 78 - 01 - 31 IS : 7407 - - 1974 

12399 77- 04- 01 76 - 03- 31 IS 114९ -- - 1973 
185 . 4992 17 - 02 -16 78 - 02-15 IS : 7121 - -1973 

13 

77-04- 01 78- 03-31 IS 1149 - --1973 
186 . 4993 77- 02 -16 7 8 - 02 - 15 IS : 3903 - 1975 

14. 41) 2 77- 04-16 78- 04- 15 IS 1675 - - 1971 
187. 4994 77 - 02 -16 78 - 02 -15 IS : 2175 - 1962 

15 450 77- 03- 16 78-03- 15 IS 996 - - 1964 
188. 4996 77 - 02 -16 78 -02 - 15 IS : 5346 - 1975 

16 514 77 - 03 - 16 78- 03- 15 IS 5103 - - 1969 
189. 5001 77 - 02 - 01 78- 01 - 31 IS : 814 - ( PLI & 

575 
II) - 1974 

77- 03- 31 78 -02-28 IS . 2062 - - 1969 

608 77- 03-31 7९ -02- 28 IS 1977 - - 1975 
190, 5007 77 - 02 -16 78 - 02 -15 IS : 564 - 1975 

19643 77- 04 -160 78- 04-15 IS 1223 ( भाग 1 ) ---- 
191 . 5008 

77 -03- 01 78 - 02 - 28 1s : 507 - 1970 
192 . 5013 77 - 03 -01 78- 02 - 28 IS : 633 --1975 

- 1970 
193 . 5014 77 -03- 01 78 - 02 - 28 IS : 562 - 1973 

20. 778 77- 04- 01 78-03-31 IS 692 - - 1965 
194. 5015 77 -03- 01 78 - 02 -28 IS : 7122 _ 1973 

21. 934 76-11- 01 77- 11 -30 IS 1943 - -- 1964 
195. 5019 77 - 02- 16 78- 02 -15 IS : 1165 _ 1967 

IS 2566 -- 1965 
196. 5020 77 - 02 -16 78 -02 -15 IS : 561 - 1972 

IS 2874 -.- 1964 
197. 5024 

77 - 03- 01 78 -02 -28 IS . 562 - 1972 

77- 03-01 
198. 5025 78- 02 -28 IS : 4184 - 1967 

22 1078 77- 03- 1678- 03- 15 IS 774 - - 1971 
199 . 5026 77 - 03 -01 78 - 05- 31 Is : 4322 - 1967 

23 1156 77- 04- 01 78- 03- 31 IS 1554 ( भाग 1 ) 
1200 . 5028 77- 03 - 01 78 - 02 - 28 IS : 5281 - 1969 

- -- 1961 
201 . 5029 77 - 03- 01 78- 02 -28 IS : 562 -- 1972 

24 1322 77 - 04- 01 78 - 03- 31 IS 1566 - - 1967 
202 . 50300 

77- 03 - 01 78- 02 - 28 IS : 633 - - 1975 
203. 5031 77 -03- 01 78- 02- 28 IS : 5950 - 1971 

25 1337 77- 03 -16 78 -03-15 IS 2052 - - 1975 
204. 5036 77 -03- 01 78- 02 -28 IS : 1135 – 1973 

26 1398 77 -03- 01 78- 02- 28 IS 1308 - - 1968 
205 . 5037 77 . 03 -01 78 -02 - 28 IS : 7122 --- 1973 

27. [ 419 77-04- 01 72- 03- 31 IS 1977 - - 1975 
206 . 5038 77 - 03-01 78 - 02 - 28 IS : 562 - 1972 

28 1420 77-04- 01 78 - 03- 31 IS 226 - - 1975 
207. 5039 77 - 03- 01 78- 02 -28 IS : 633--- 1975 

29 1538 77- 04-16 78-04- 15 IS 3564 - - 1975 
208. 5040 

77 - 03 - 01 78 - 02 - 28 JS : 10 - 1970 

77-04- 01 78 - 03 - 31 
209 . 5045 

IS : 561 - -- 1972 

30 1603 77-04- 01 78 - 03- 31 IS 2208 - - 1962 
210 . 5046 77 -03 - 01 78 -02- 28 IS : 780 - - 1969 

31 . 1607 77 - 04 -01 78-03- 31 IS . 10--- 1970 
211 . 5054 77 -03- 01 78 -02 - 28 IS : 7407 -- 1974 

32 1650 77- 03- 16 78 - 03- 15 IS . 398- - 1976 
212. 5055 77- 03-16 78 - 03 - 15 IS : 10 - 1970 

33 1657 77- 04- 01 78- 03-31 IS 1554 ( भाग 1 ) 
213. 5068 77 - 03- 16 78- 03 - 15 IS : 1507 _ 1966 

___ -- - 1964 और 
214. 5070 

77 - 03 -16 78- 06 - 15 IS : 4323 - 1967 
215 , 5077 77 -03- 01 78 - 05 - 31 IS : 5281 - 1969 

IS 155 4 ( भाग 2 ) 
216. 5093 77 - 04 - 01 78 -03-31 IS : 561 ---1972 

___ --- 1970 
217. 5098 77 - 03 -01 78 - 02 -28 15 : 916 1975 

34 1665 77-04- 01 78- 03- 31 IS - 226 - - 1975 

35 1669 77- 04- 16 78- 04- 15 IS 325 - - 1971) 
[ NO. CMD/13 : 12 ] 

36 16740 77- 05- 01 78. 04- 30 IS 226 --- 1975 
37. 1687 77- 04 -01 78-03- 31 IS . 398- - 1976 

38 1738 77- 03- 01 78 -02- 28 IS . 56 + - - 1975 
का० प्रा० 4059.- समय समय पर मशोधित भारतीय मानक 

१५ 175377- 05- 01 78 -04- 30 IS 226 - - 1975 
संस्था ( प्रमाणम विहन ) विनियम 1955 के विनियम 8 के उपायनियम 

40 1777 77- 04- 01 78- 03- 31 IS 1786 -- 1966 
( 1 ) के अनुसार भारतीय मानक संस्था द्वारा अधिसूचित किया जाता है 
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- 


- 


- - - 


- 


माग II - - खण्ड ३ (ii )] 
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। 


- - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


-- - - - - 


- -- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


90288277- 03- 16 78- 03-15 [ S : 3444 - - 1969 


5445 - - 1969 


12 

- - - - . 
11. 1780 77 - 04- 16 7804 15 IS : 996 - - 1964 
42. 1854 77- 04- 16 78- 04- 15 IS , 1040 -..- 196 ) 
43. 187 77- 03- 16 78- 93 - 15 IS : 1 ) - -- 1970 
4 . 1943 77- 04- 01 78 - 03- 31 IS : 12:21 - - 1971 
45 1963 77- 03- 16 78 - 03- 15 IS 398 - - 1961 
46. 1993 77- 05- 01 78- 04- 30 IS : 553 - - 1969 

472149 77- 04- 16 78- 04 - 15 IS . 10 - 1970 
. 48. 2171 76- 06 - 16 77 - 06- 15 IS : 10 - - 1970 
49. 2211 77- 05- 01 78- 04- 30 IS : 10 - - 1970 
50. 2238 77- 02- 01 78 - 01- 31 IS : 1855 - - 1961 

और 

IS : 1856 - - 1970 
51. 2239 77- 02-101 78.(01 - 31 IS : 2266 - - 1971 ) 
52 2261 77- 02- 01 78- 01 - 31 [ S 1989 - - 19973 
53. 2268 77- 02- 01 78- 03- 31 IS : 43:23 - - 1967 
54. 2273 77 - 03- 01 78- 02 - 28 IS : 3413---- 1966 
55, 2275 77- 03- 16 78- 03- 15 IS . 1038 - - 1975 
56. 2278 77- 03- 16 78- 03-15 IS . 10 - - 1970 
57. 2 279 77- 03- 01 78- 02- 28 IS : 565 - - 1975 
58. 2286 77 - 04- 01 78 - 03- 31 IS : 3975 - - 1967 
58. 2289 77- 03- 16 78- 03-15 IS : 779 - --1968 
60. 2301 77- 05- 01 78- 04 30 IS : 4269 ---- 1967 
61 2305 77- 04- 01 78- 03- 31 IS : 3221 - -- 1971 
62 2341 77- 04 -01 78-03 31 IS : 220 --- 1972 
63 2354 77- 05- 01 78- 04- 30 IS : 694 ( भाग 1 पोर 2 ) 

-- -- 1964 
61. 2483 77 - 04- 01 78 -03- 31 IS : 1547 - - 1969 
65 , 2470 77-05- 01 78. 04- 30 IS : 561 - - 1962 
66. 2480 77-04-16 78- 04-15 IS : 814 ( भाग 1 और 2 ) 

- -1974 
67. 2512 77- 04-01 78- 03- 31 IS : 4948 - - 1974 
68. 2502 77- 03 -15 77- 03 - 31 IS : 561 - - 1971 
89 2593 77 - 03 - 16 76 -03- 15 IS : 564 - - 1975 
70. 2598 77- 03- 16 78 -03- 15 IS : 3076 - - 1968 
71. 3599 77 - 03-16 78-03- 15 IS : 3564 - - 1975 
72. 2611) 77- 04- 01 78- 03- 31 IS 21 - - 1975 
73. 2621 77- 04- 01 78- 03- 31 IS : 21 - - 1975 
74, 2625 77 -04-01 78-03- 31 IS : 10 ( भाग 3 ) 

- -- 1974 
75 2628 77 - 04- 01 78 - 03- 31 IS 10 -- 1970 
76. 2632 77-04 01 73- 03- 31 IS 4450 - - 1967 
77 . 2649 77- 04- 01 78- 03- 31 IS : 4323 - - 1967 
78. 2650 77 - 04-01 78- 03- 31 IS : 633 -- - 1975 
79. 2657 77 - 04- 01 78 - 03- 31 IS : 1786 - - 1966 
80 2659 77-04-01 73-03- 31 IS : 3944 - --1966 
81 . 2671 77- 04-01 78. 03- 31, IS : 3811 - - 1966 
82. 2688 77- 03- 15 77- 03- 31 IS : 1310 - - 1974 
83. 2724 77- 02- 16 78- 02- 15 IS : 3076 - - 1968 
84. 2745 77- 03- 16 78- 03- 15 IS : 565 - - 1975 
85. 2774 77- 04- 01 78- 03- 31 IS : 5514 - - 1969 
86 2778 77-04- 01 78- 03- 31 IS : 10 ( भाग 3 ) 

. - 1974 
87 , 2789 77- 04- 16 78 - 04- 15 IS : 10 - - 1970 
88. 2809 77- 05- 16 78- 05- 15 IS : 5852 -- - 1970 
88. 281277- 02- 01 78 - 01- 31 IS : 1989 - - 1973 


IS : 6446 - - 1969 
IS 5447 - - 1969 
IS . 5881 - - 1970 
IS . 5807 - - 1970 
IS 5818 - - 1970 
IS 5919- - 1970 
IS . 5926 - - 1970 

मोर 

IS : 6091 --- 1971 
91 . 2939 77- 03-16 78- 03- 15 IS : 6595 - --1972 
92. 2960 77- 03- 16 78- 03- 15 [ S . 325 ---- 1970 
9.3. 2965 77- 04- 01 78 - 03- 31 [ S : 3513- - 1969 
94. 2967 - 77- 03- 18 78- 03- 15 IS : 3829 - - 1966 

और 

IS : 4510 --- 1968 
95. 2969 77 - 04- 01 78. 03. 31 [ S . 2300 - - 1968 
96 2973 77-03-16 78- 03- 15 IS - 226 - - 1975 
97. 2975 77-03- 16 78- 03- 15 IS : 694 ( भाग 1 और 2 ) 

- -- 1964 
98. 2981 77- 03 -16 78- 03- 15 [ S : 4984 -- - 1972 
99 2983 77- 104- 01 78- 03- 31 IS : 4151 - - 1976 
100. 2900 77- 03-16 78 -03-15 IS : 1554 ( भाग 1 ) 

- 1964 
101. 2993 77-04- 01 78- 03- 31 IS : 10 ---- 1970 
102. 3003 77- 04-01 78- 03- 31 IS : 2386 ( भाग 1 

और 2 ) - - 1963 
103. 3004 77- 04- 01 78- 03- 31 IS : 1786 - - 1966 
104. 3006 77- 04- 01 78-03- 31 IS : 3637 - - 1961 
105. 3010 77- 04-01 78- 03- 31 IS : 4800 (भाग 4 

और 5 ) --- 1968 
106. 301277- 04 - 01 78- 03- 31 IS : 3035 ( भाग । 

और 2) - 1965 
107. 301477-04- 01 78-03-31 IS : 2566 - - 1965 

और 

IS : 1943 - 1964 
108. 30177 7- 04- 01 78- 03- 31 IS : 3231 ---- 1965 
109. 302377-04- 01 78-03- 31 IS : 1943 - - 1964 


] ] 1 . 3085 


IS : 2566 - - 1965 
110. 3058 77- 03- 01 78-03- 31 IS : 1310 - - 1974 
77 -04-01 78 - 03- 31 IS : 2818 ( भाग 2 ) 

- 1971 
112. 3135 76- 10- 16 77-10- 15 IS : 3319-- - 1965 
1133185 77-02-01 78-01- 31 IS : 2512---- 1985 
114. 323177 - 04- 16 78- 04- 15 IS : 1601 -- 1960 
115. 3330 77- 05-01 78- 04- 30 IS : 3035 ( भाग 1 ) 

- 1985 

और 
IS . 3035 ( भाग 3 ) 

- 1987 
116. 3341 77- 04-16. 78-04- 15 IS : 10 - 1970 
117. 334577 - 03- 0118-02- 28 IS :-5852 - - 1970 
118. 3347 - 77 -03- 16 . 18-03- 15 IS : 21 ---1975 
119. 3350 77- 03-16 78-03- 16 IS : 6503 - 1972 


- 


- 


- - 
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[ PART 11 - SEC 3 (1 ) ] 


OSICI 


(1) (?) 


( 1) 


( 2 ) 


120 3 :54 


164 4256 


165 4261 


166 + 267 
167 4268 
188 4272 


121 3302 
122 3389 
123 7371 
124 3395 
125 3573 
126 3007 
127 3727 
128 3728 
129 1730 
130 3731 


( 3 ) 
77-03- 16 78 03- 15 IS (133 - - 1973 
77- 03 16 78-05 - 15 IS 1554 ( 1711) 

1967 
77-01 01 78- 0 - 31 IS 3224- 1971 
77 -04- 01 79- 03 31 IS 7347 - - 1974 
77 -04 01 78-03- 31 IS 1239 ( HTT 1 ) 

- - 1973 
770401 74 -08-31 IS 10 — 1970 
77 -04-01 78 -03 31 IS 10 -- 1970 
77- 04- 01 79-03- 31 IS 10 – 1970 


169 4276 
170 1277 
171 1278 


- - 1 976 


172 4285 
171 4286 
174 4296 


175 4299 
176 4300 


177 # 301 


131 3731 
132 3736 
133 3739 
134 3743 
135 3746 
136 3749 


178 4303 
179 4311 


27-01- 16 74-06- 30 JS 1312 - - 1967 
77-04-01 78 -01 11 IS 2567 - - 1973 
77 04- 16 79-01- 19 IS J9A (HTT i Ate 2) 

1976 
77-04+ 16 7R 04- 15 IS 633 - 1956 
77 04- 16 78 -04- 15 S 208 - - 1972 
77-04- 10 78- 04 15 IS 204- - 1974 
77 - 1) 1- 16 78-04- 15 IS 2906 - - 1969 
77-04- 16 78 () 4- 15 IS 1438 — 1984 
77- 04- 10 78-04- 15 IS 1520 1972 
77-04- 16 78 -04- 15 IS 398 ( TTT 2 ) 

— 1976 
77 - 04- 16 78 04. 15 IS 1601-- - 1960 
77-03-01 78 -02-28 IS 779 — 1968 
77- 05 - 01 78-04- 30 IS 1601 - 1960 
77- 05 -01 78-04- 30 IS 325 - 1970 
77-04-01 78-03- 31 IS 874 (NTT i AWT 2 ) 


180 4312 


191 4314 


77- 04 - 16 


76 - 04 - 15 


( 4 ) ( 5 ) 
77 H3- 16 78-03- 15 IS 72 - ( TTT 2 ) 

- 1969 
IS 722 ( HTT ? ) 

- - 1966 
77-03 11 78 -83- 19 IS 335 - - 1972 
77-43- 16 78-0315 IS 394 _ - 1476 
77- 4- 1 76 -43- 31 IS 9955 - 1965 
77-94-01 7805- 11 IS 562- - 1972 
77 -04-01 74 -03- 31 IS 780 — 1969 
78 - 1- 16 78-01- 16 IS 2148 - - 1998 
77-03- 0 ) 78 02- 28 1 $ 4274 - 1965 
77 - 8) 3-01 78 -92- 28 IS 2925 - - 1975 
770301 78-02- 25 IS 1994 - 1961 
77 .03 01 78- 82- 28 IS 894 (VTT ) 

- 1964 
77 03- 16 78-03- 15 IS 398 -- - 1976 
77 03- 16 78 -03- 15 TS 5587 - - 1969 
77 03 10 28 -03- 15 1 $ 29674 - 1973 
77 03- 16 78 - 03- 15 IS 789-- - 1969 
77-03- 16 78-07- 15 IS 398 - - 1976 
77- 03- 16 78 - 03- 15 TS 1526- - 1972 

और 

IS 6595 - 1972 
77- 03- 16 78 -03- 15 S 2925 - 1975 
77 - 04 -01 78-03- 31 I $ 2548 - 1967 
77-04-01 78-03- 31 IS 562 - 1972 
77 04-01 78-03- 31 IS 584 - 1975 
77- 04-01 78- 07- 31 IS 585-- 1975 
77- 04- 01 78 -03- 31 IS 1500 - 1967 
77 -04- 01 78 - 3- 31 IS 833 — 1975 
77- 04-01 78 - 03- 31 IS 1307 - - 1966 
77- 04 -01 74-03- 31 IS 2567 — 1973 
77-64 01 78 -87-31 IS 3811- - 1966 
77- 04 - 01 78-03- 31 IS 3885 - - 1966 
77-04-01 78 0 :- 31 IS 3038 (WTF 1 ) 

- 1966 
77-04- 16 78-04- 15 IS 1851 — 1906 
77- 05- 01 78 -6 - 30 IS 694 (VTT 2 ) 

* - 1964 
77- 05- 01 78-04- 10 IS 3035 (MTT 1 ) 

- 1995 ott 
IS 3036 ( PTT 3 ) 

- - 1967 
77 05-01 78-04- 30 IS 5422 - 1969 
77- 04- 01 78 -03- 31 IS 341 - - 1973 
77-01- 16 78- 01- 15 IS 323- 1970 
77-02- 16 78- 02- 15 IS 2926 - - 1975 
77-02- 18 78 - 02- 15 IS 868 – 1956 
77-03- 01 78 -02- 28 IS 1476 - 1971 
77- 04 -01 78 -07- 31 iş 432 ( TTTT 2 ) 

- 1966 
77- 03- 01 77- 1 2- 31 IS 1938 - 1964 
77 -03- 01 78- 82- 28 IS 415 -- 1963 
77- 03- 01 782- 28 IS 398 - 1961 
17-03-01 76- 07- 28 IS 865 - 1978 
77-03- 01 78 -02- 2R IS 2034 - 1964 


137 3781 
138 3762 
139 3765 
140 3766 
141 3767 
142 3768 
143 3769 
144 3771 
145 3772 
146 3776 
147 3779 
148 3785 


182 4317 
183 4331 
184 4338 
185 1347 
186 1404 


- - 1974 


187 151 
189 1542 
189 4511 
190 4600 
191 4735 
192 4901 
193 1915 


77-04-01 78-03- 31 IS 562- - 1972 
77-04- 01 78 -03 31 IS 1306 - 1958 
77 04-01 78 03 31 IS 2964- - 1968 
77 -( 4 -01 78 03 }] IS 1506 - 1967 
70 10- 16 77- 12- 31 IS 3062- - 1974 
77 01-01 77- 12- 11 IS 562– 1972 
77- 01-01 77- 1 ? 11 IS 127 - - 1965 


149 3804 
150 3811 


151 1912 


194 1946 
195 4990 
196 7023 


197 5016 
198 5041 
199 5044 
200 5048 


152 3825 
153 4034 
154 4111 
115 4204 
166 4218 
157 4220 
158 4224 


IS 428 - 1469 
77- 01- 16 78 07- 15 IS 4985 - - 1988 
77 02 10 78 0211 IS 7231- - 1974 
770301 780 - IS 3035 ( 1 ) 

- - 1967 
77-0301 79022 IS 1139 - - 1974 
77 03- 0) 1 78 0224 IS 780- - 1969 
77 07- 01 78 04 15 IS 561- - 1972 
77- 03 - 10 79-03- 15 IS 3035 (MTT 3 ) 

- - 1967 
77-03-01 78 02- 28 IS1234 ( TTT 1 ) 

- - 1971 
77-03-10 78 03- 15 IS 3149 - - 1968 
77-03 01 78 -02- 28 IS 7407- - 1974 
77-01 16 78 V +- 15 IS 1554 ( 917T ) 


201 5031 


202 5062 
203 3051 
204 5057 


- - 1961 


159 4226 
160 4227 
181 4236 
192 4237 
183 4238 


208 3088 
206 3059 


77 -03- 16 
77-03- 16 


78 -03- 15 IS 7122 - - 1973 
78-03- 15 IS 7407 - - 1074 


IL - - 


3 (11) ] 


UT FUNT F 


T 
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207 5060 
208 5066 


Indian 


204 5067 


210 5071 


N 


N 


N 


211 5083 
212 5084 
213 5085 
214 5086 
215 5087 
216 5088 
217 5090 
218. 5091 
219 5092 
220 5095 
221 5096 
222 5097 
223 5099 
224 5102 
225 5103 
226 5106 
227 5107 
229 5109 
229 5110 
230 5115 
231 5119 


77-03- 16 78- 03- 15 IS 74076- 1974 
77-07- 16 78 -03- 15 IS 1786 - 1966 
77 -03- 16 78-03- 15 IS 6438- -- 1972 
77 04 16 78 -04- 15 IS 1979 (197T 1 ) 

- - 1974 
77 - 04 01 78-03- 31 IS 3062- - 1974 
77-04-01 78 -03 31 IS 3652- - 1974 
77 - 04- 16 79 06- 15 IS 1307- 1973 
77 04 01 78 - 03 31 IS 4984 - 1972 
77-03- 18 78 03- 15 IS 7452 — 1974 
77-03-01 78 02 28 IS 1601 - 1980 
77- 04- 01 78-03- 31 IS 774 - - 1971 
77- 03 16 78 03 15 IS 897 — 1966 
77 -03- 16 78- 03- 15 IS 1027 - - 1969 
77- 04 - 01 74 - 06 - 30 IS 1311 - 1966 
77 -04 16 78- 04- 15 IS 325 - - 1970 
77- 04 -01 78 -03 31 IS2037 1962 
77- 04 - 16 78-04- 15 IS 3461- - 1966 
77- 04 -01 78-03 31 IS 1786 -- 1966 
77- 03- 16 78 -03 15 IS 5852 - - 1970 
77 03 16 76 - 03- 15 IS 1786 - - 1966 
77 -04- 16 78- 04- 15 IS 104 - 1970 
77-04- 16 74 - 04- 15 IS 1601- - 1960 
77- 03- 16 78 - 03 15 IS 5614 - 1972 
77 0411 78 03- 31 TS 3976 - - 1975 
77 04 01 79 -0331 IS 198 ( TTT 2 ) 

- - 1976 
77-04 01 78 -03 31 IS 39 % ( HTTI 

2 ) --- 1976 


232 5120 


culars of which are givon in the following Schoduto , have been 
renewed during the month of April 1977 

SCHEDULE 
si CM /L Valid 

Indian Standard 
No No 

Specification No. 
From To 
(1) (2 ) - (4) 

(5 ) 
1 172 

77-04 - 01 78-03- 31 IS : 1011 – 1968 
2 173 

77 - 04 - 01 78 -03 - 31 IS 1011 – 1968 

78 .03. 21 TS , 
3 174 

77- 04 -01 78 -03 -31 IS : 1011 – 1968 
186 

77 -04 - 01 78 - 03 - 31 IS : 325 - 1970 
5 189 

77-05-01 78 - 04 - 30 IS : 325 – 1970 
6 275 

77 - 04 -01 

78 -03-31 IS 1507 - - 1966 
7 365 

77 - 02 - 16 78 -02- 15 IS . 3681963 
8 386 

77 -03 - 16 78 -03 - 15 IS · 1320 – 1958 
9 396 

77-03 - 31 78 - 02- 28 IS · 226 1975 
10 397 

77 - 04 - 01 78 -03 - 31 IS 432 — 1966 
11 398 

77 -04 -01 78 03- 31 IS 961 — 1975 
12 399 

77 04 -01 78 -03 - 31 IS - 1148 — 1973 
13 400 

77 04 -01 78-03- 31 IS 1149 – 1973 
14 402 

77-04 - 16 78- 04 - 15 IS 1675 — 1971 
15 450 

77 03 - 16 78 - 03- 15 IS . 996 _ - 1964 
16 514 77-03- 16 78-03- 15 IS . 5103 — 1969 & 

IS $ 101 -- 1969 
17 575 

77-03- 31 78 - 02 28 IS 2062 – 1969 
18 608 

77 -03- 31 78- 02 -28 IS . 1977 – 1975 
19 643 77 - 04 - 16 78 - 04 - 15 IS 1223 (Part I) 

1970 
20 . 778 

77-04- 01 78 -03-31 IS 692 — 1965 
21 934 76 - 11 -01 77 11 -30 IS 1943 — 1964 

IS 2566 – 1965 

IS . 287 1. - 1964 
22 1078 77 03 -16 78 -03- 15 IS 774 – 1971 
23 1156 77 -04 -01 78 -03 31 IS 1554 ( Part 1) 

1964 
24 1322 77- 04 -01 78 03 - 31 IS 1966 – 1967 
25 1337 77-03- 16 78 -03 ) 5 IS 2052 — 1975 
26 . 1398 77-03- 01 78 -02- 28 15 1308 1968 
27 1419 

77- 04 -01 78 -03- 31 IS 1977 1975 
28 1420 

77-04 -03 78 - 03 - 31 IS 226 1975 
29 1938 

77 -04 - 16 78- 04 - 15 IS 3564 – 1975 
10 1603 77 -04 -01 78 -03- 31 IS 2208 1962 
31 . 1607 77-04 -01 78 -03- 31 IS 10 — 1970 
32 1650 

77 - 03 - 16 78 -03- 15 IS . 398 — 1976 
33 1657 77 -04 -01 78 -03 - 31 TS 1554 (Par 1). 

1964 & 
IS 1554 (Part II) 

1970 
34 1665 77- 04 -01 78 -03- 31 JS . 226 - 1975 
35 1669 

77 04 - 16 78 -04 - 15 IS 325 _ - 1970 
36 1679 

77 -05 -01 78-04- 30 IS 276 - 1975 
37 1687 77-04-01 78 03- 31 IS 398 — 1976 
38 1738 

77-03- 01 78 - 02 - 28 IS 564 1975 
39 1753 

77 -05-01 78 -04 - 30 IS 226 — 1975 
40 1777 77-04 - 01 78 -03 - 31 15 1786 – 1966 
41 1780 

77 - 04 - 16 78 - 04 - 15 IS 996 — 1964 
42 1854 

77 04 - 16 78 - 04 - 15 IS 1040 - 1960 
43 1876 

77 -03 - 16 78 - 03 - 15 IS 10 . – 1970 
44 1943 77- 04 -01 78 -03-31 S . 1221 — 1971 
45 1963 

77-03- 16 78- 03 - 15 IS 398 — 1961 
46 1997 7 -05-01 78 -04 - 30 IS 553 — 1969 
4° 2149 77- 04 - 16 78 - 04 - 15 IS 101970 
48 2171 76 06 - 16 77- 06 - 15 IS 10 — 1970 
49 2211 

77- 05 -01 78-04- 30 IS 10 - 1970 
50 2238 77 -02- 01 78 -01 31 TS 1855 – 1961 & 

IS . 1856 – 1970 
- - 


233 5121 


77- 04 - 0178 - 03- 31 


7652 - - 1975 


234 5127 
235 5132 
236 5133 
237 5134 
278 5143 
239 5146 


1 ) 


240 5149 
241 5151 
242 5156 
243 5220 
244 5221 
245 5222 
246 5223 
247 5224 
248 5228 


77 03- 61 7H - 03- 15 IS 4432 — 1967 
77 03 16 77 03- 15 IS 226 - 1975 
77-08- 16 78 09- 15 IS 280 - - 1972 
77 036 79 07- 15 IS 4174 - - 1967 
77 04 01 78 0911 IS 2906 - - 1969 
77- 04 - 16 77- 12 - 31 IS 3906 ( TTT 

- 1974 
77 05 01 78- 04 - 30 IS 4246 - 1972 
77-05-01 78 04- 30 IS 2645- - 1975 
77 05 -01 73-04- 30 IS 7231- - 1974 
77 04 01 78-03- 31 IS 4100 - - 1967 
77 04 01 78 - 03- 31 IS 3811 - - 1966 
77 04 -01 78 - 03- 31 IS 4450 - - 1967 
77 04 01 78 -03 31 IS 44491976 
77 04 01 78-07- 31 IS JA65 -- 1966 
77- 06 01 78- 05 31 IS 10 ( TT 2 ) 

— 1976 
77 04-01 74-03- 31 IS 1958 – 1967 


249 5282 


[ fo 1 TH | 1 3 1 2] 
ए . पी बनर्जी, उपमहानिदेशक 


SO 1059 - In purjuance of sub -regulation (I ) ofRegulation 
8 of the Indian Standards Institution (Certification Marks) 
Regulations 1955 , as amended from time to time, the Indian 
Standards Institution hereby notifics that 249 licences , parti 
960 GI/79 – 4 
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[PART IISEL 3 ( 11 ) ] 


- 


Hudl 


m =LC 


(1) (2) 
101. 2993 
102 . 3003 


7 - 04 -01 
77 - 04 - 01 


(1) (2) 
51. 2239 
52 . 2261 
53, 2268 
54 . 2273 
55 . 2275 
56 . 2278 
57. 2279 
58 . 2286 
59 , 2289 
60 . 2301 
61. 2305 
62. 2341 
63 . 2354 


(3 ) 
77-02- 01 
77-02-01 
77 - 02 -01 
77-03-01 
77 -03 - 16 
77-03- 16 
77-03-01 
77 - 04 -01 
77 -03- 10 
77 -05-01 
77 - 04 -01 
77 -04 -01 
77 -05 - 01 


103. 3004 
104. 3006 
105. 3010 


77-04 -01 
77-04 - 01 
77 - 04 - 01 


106 . 3012 


77 - 04 -01 


107. 3014 


77-04 -01 


108 3017 
109 . 3003 


77- 04 -01 
77 -04-01 


64. 2463 
65. 2470 
66 . 2480 


77 - 04 -01 
77 -05-01 
77- 04 - 16 


110 . 3058 
111 , 3085 


77 -03-01 
77 -04-01 


112 . 3135 
113 . 3185 
114, 3231 
115. 3330 


76 - 10 - 16 
77 -02- 01 
77 - 04 - 16 
77-05-01 


67. 2512 
68 . 2592 
69 . 2593 
70 . 2598 
71 . 2599 
72 . 2610 
73 , 2621 
74 . 2625 


77 -04 -01 
77 -03-15 
77 -03- 16 
77 -03 - 16 
77 -03 - 16 
77 -04 -01 
77 -04 -01 
77 -04-01 


116 . 3341 
117 . 3345 
118 . 3347 
119 . 3350 
120 . 3354 


77 - 01 - 16 
77- 03 - 01 
77 -03 - 16 
77 -03 - 16 
77 -03 -16 


75 . 2628 
76 , 2632 
77 . 2649 
78 . 2650 
79 . 2657 
80 . 2659 
81 . 2671 
82 . 2688 
83. 2724 
84 . 2745 
85 . 2774 
86 . 2778 


77-04 - 01 
77 -04 - 01 
77 -04 -01 
77 - 04 -01 
77- 04 -01 
77 -04 -01 
77 -04 -01 
77 -03- 15 
77 -02- 16 
77 -03- 16 
77-04 -01 
77 - 04 -01 


(4 ) 

(5 ) 
78 -01-31 IS : 2266 -- 1970 
78 -01- 31 IS ; 1989.- 1973 
78-03- 31 IS : 4223 — 1967 
78 - 02 - 28 IS : 3413 – 1966 
78 -03 - 15 JS : 1038 - 1975 
78- 03 - 15 IS : 10 - 1970 
78 -02 - 28 IS : 565 – 1975 
7 8 -03 - 31 IS : 3975 - 1967 
78 -03- 15 IS ; 779 — 1968 
78 -04 - 30 IS : 4269 – 1967 
78 -03- 31 JS : 3224 - 1971 
78-03- 31 IS : 220 – 1972 
78 -04- 30 IS : 694 ( Part I & II) 

- 1964 
78 -03 - 31 IS : 1547 – 1968 
78 -04-30 IS : 561 – 1962 
78 -04- 15 IS : 814 (Part I & II) 

- - 1974 
78 - 03- 31 IS : 4948 - 1974 
77 - 03 - 31 IS : 561 - 1972 
78 -03 - 15 IS : 564 - 1975 
78 -03 - 15 IS : 3076 — 1968 
78-03 -15 IS : 3564 – 1975 
78 -03- 31 IS : 21 — 1975 
78- 03 - 31 IS : 21- 1975 
78 -03 - 31 JS : 10 ( Part ID ) 

1974 
78 -03 -31 IS : 10 — 1970 
78-03- 31 IS : 4450 — 1967 
78 - 03 - 31 IS : 4323 _ - 1967 
78 -03 - 31 IS : 633 — 1975 
78 -03-31 IS : 1786 – 1966 
78 -03- 31 IS : 3944 – 1966 
78 -03- 31 IS : 3811 - - 1966 
77 -03- 31 IS : 1310 – 1974 
78 -02 - 15 IS : 3276 – 1968 
78 - 03- 15 IS ; 565 – 1975 
78 -03- 31 IS : 5514 – 1969 
78 -03 -31 IS : 10 (Part III) 

1974 
78 -04 - 15 IS : 10 – 1970 
78 -05- 15 is : 5852 - 1970 
78 -01- 31 IS ; 1989 – 1973 
78 -03 - 15 IS : 5444 — 1969 

IS : 5445 -- 1969 
IS : 5446 - 1969 
IS : 5447 - - 1909 
IS : 5881 — 1970 
IS : 5907 – 1970 
IS : 5918 - - 1970 
IS : 5919 – 1970 
IS : 5926 _ - 1970 & 

IS : 6091 - - 1971 
78 -03 - 15 TS : 6595 - - 1972 
78 -03-15 IS : 325 — 1970 
78 - 03 - 31 IS : 5513 — 1969 
78 -03- 15 IS : 3829 – 1966 & 

IS : 4510 – 1968 
7 --03- 31 JS : 2300 — 1968 
78 - 03 - 15 IS : 226 – 1975 
78 - 03 - 15 IS : 694 ( Part I & II ) 

- 1964 
78- 03- 15 IS : 4984 - - 1972 
78-03 - 31 IS : 4151 – 1976 
78- 03 -15 IS : 1554 (Part 1) 

1964 


121. 3362 
122 . 3369 
123 , 3371 
124 3395 
125 . 3573 
126 , 3667 
127 . 3727 
128 . 3728 
129 , 3730 
130 , 3731 


77 -03- 16 
77 -03 - 16 
77- 04 -01 
77- 04-01 
77- 04-01 
78 -01 - 16 
77 -03 -01 
77-03-01 
77 -03- 01 
77 - 03 -01 


78 -03 -31 IS : 10 - 1970 
78 -03- 31 IŞ : 2386 ( Part I & ID) 

1963 
78 -03 - 31 JS : 1786 – 1966 
78 -03 - 31 IS : 3637 – 1961 
78 -03 -31 15 : 4800 (Part IY & 

- 1968 
78 -03 -31 IS : 3035 (Part I & II) 

1965 
78- 03- 31 IS : 2566 - 1965 & 

IS : 1943 - 1964 
78 -03 -31 IS : 3231 - 1965 
78-03-31 IS : 1943 — 1964 & 

IS : 2566 1965 
78 - 03 - 31 IS : 1310 – 1972 
78 - 03 -31 IS : 2818 ( Part II) 

1971 
77- 10 - 15 IS : 3319 – 1965 
78- 01- 31 IS : 2912 – 1963 
78- 04 - 15 IS : 1601 - 1960 
78-04 -30 IS : 3035 (Part I) 

1965 
IS : 3035 (Part III) 

1967 
78 - 04 - 15 IS : 10 - 1970 
78 -02- 28 IS : 5852 – 1970 
78-03- 15 IS : 21 - 1975 
78 -03- 15 IS : 6595 — 1972 
78- 03- 15 IS : 722 ( Part II) 

1969 
IS : 722 (Part III)- - 

1969 
78 -03- 15 IS : 335 — 1972 
78 -03- 15 IS : 398 - 1976 
78 -03 - 31 IS : 3055 - - 1965 
78 -03- 31 IS : 562 – 1972 
78 - 03 - 31 IS : 780 -- 1969 
78-01 - 15 IS : 2148 — 1968 
78 - 01- 28 IS : 427 — 1965 
78 -02 -28 IS ; 2925 - 1975 
78 -02 -28 IS : 398 — 1961 
78 -02 - 28 IS : 694 (Part 1 & II) 

1964 
78 -03- 15 IS : 398 — 1976 
78- 03 - 15 IS : 5557 - 1969 
78-03 - 15 IS : 2567 - 1973 
78 -03- 15 IS : 780 — - 1969 
78-03 - 15 IS : 398 — 1976 
78-03 - 15 IS : 1520 - 1972 & 

IS : 6595 - 1972 
78 - 03 - 15 IS ; 2925 - - 1975 
78-03- 31 IS : 2548 — 1967 
78 -03- 31 IS : 562 - 1972 
78 -03 - 31 IS : 564 - 1975 
78-03-31 IS : 565 – 1975 
78 -03-31 IS : 1506 - 1967 
78 -03 -31 IS : 6331975 
78- 03 - 31 IS : 1507 — 1966 
78 -03- 31 IS : 2567 — 1973 
78 -03- 31 [ S : 3811 — 1966 
78- 03 -31 IS : 3865 – 1966 
78 -03- 31 IS : 3035 (Part 1) - 

1965 
78 -04 - 15 IS : 1851 - 1966 
78 -04 -30 IS : 694 - Part IN 

1964 


87. 2789 
88 , 2809 
89. 2812 
90. 2882 


77- 04 - 16 
77 - 05 - 16 
77- 02 -01 
77-03- 16 


131. 3733 
132 . 3736 
133. 3739 
134 . 3743 
135 . 3746 
136 . 3748 


77 -03- 16 
77 -03- 16 
77 -03- 16 
77 - 03 -16 
77- 03- 16 
77-03 - 16 


91 . 2959 
92, 2960 
93 . 2965 
94 , 2967 


77 -03 - 16 
77 -03- 16 
77 - 04 -01 
77 -03-16 


137. 3751 
138 , 3762 
139. 3765 
140 . 3766 
141. 3767 
142 , 3768 
143 . 3769 
144 . 3771 
145. 3772 
146 . 3776 
147 . 3779 
148. 3785 


77 - 03 - 16 
77- 04 -01 
77 -04 -01 
77 -04 -01 
77- 04 -01 
77-04 -01 
77 - 04 -01 
77-04-01 
77 -04-01 
77 - 04 -01 
77 - 04 -01 
77 - 04 -01 


95 , 2969 
9 . 2973 
97 . 2975 


77- 04 -01 
77 - 03 - 16 
77 -03 - 16 


98 . 2981 
99 , 2983 
100 . 2990 


77-03 - 16 
77 -04-01 
77-03- 16 


149. 3804 
150 . 3811 


77-04 - 16 
77-05 - 01 


- 


— 


- 


- — 


— 


- - 


- 


- 


[भाग [[ - -रखण्ड 3 ( ii ) ] 


- --- - - -- -- - - 


- - - 


- - 


- - 


- - - - - 


- - - 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


151 , 3812 


77- 05 - 01 


152 . 3825 
153. 4039 
154 . 4136 
155 . 4204 
156. 4218 
157 . 4220 
158 . 4224 


77- 05 - 01 
77 - 04- 01 
77- 01 -16 
77 -02 -16 
77 -02 -16 
77 - 03 - 01 
77 - 04 - 01 


159. 4226 
160. 4227 
161 , 4236 
162 . 4237 
163. 4238 
164 . 4256 
165 . 42.61 


77- 03- 01 
77 - 03 - 01 
77 - 03 -01 
77 - 03 - 01 
77- 03 - 01 
77 - 03-16 
77 -03-16 


166 . 4267 
167. 4268 
168 . 4272 


77 - 04 - 01 
77-04- 01 
77 -04- 01 


169, 4276 
170. 4277 
171 , 4278 . 
172. 4285 
173. 4286 
174. 4296 


77-04- 01 
77- 04- 01 
77 - 04 -01 
77 -01 -16 
77 - 04 - 01 
77 -04-16 


175 . 4299 
176. 4300 
177. 4301 
178. 4303 
179 . 4311 
180 . 4312 
181 . 4314 


77 -04-16 
77 -04-16 
77- 04 -16 
77 -04-16 
77 - 04-16 
77 -04- 16 
77-04- 16 


भारत का राजपत्र दिसम्बर 22, 1974)/ पौष 1 , 1901 

3581 
- - - - - - - - -- - - - -- -- - - 
( 4 ) ( 5 ) 

( 1 ) (2 ) (3 ) 
78 - 04- 30 IS : 3035 ( Part I )- - 

204. 5057 77- 03 -16 78- 03 - 15 IS : 15.54 ( Part I) 
___ 1965 

1964 
IS : 3035 ( Part III ) 

205. 5058 

77 -03 -16 78 - 03 -15 IS : 7122 - 1973 
1967 

206. 5059 

77 -03-16 78 -03 - 15 IS : 7407 _ 1974 
78 - 04 - 30 IS : 5423 - 1969 

207. 5060 77 -03 -16 78 - 03 -15 IS : 7407 _ 1974 
78 - 03 - 31 IS : 341 -- 1973 

208 . 5066 77 - 03 -16 78 -03 -15 IS : 1786 – 1966 
78 -01 -15 IS : 325 _ 1970 

209. 5067 77 -03-16 78 - 03 - 15 IS : 6438 – 1972 
78-02 -15 IS . 2925 -- 1975 

210 . 5071 

77 -04-16 78- 04 - 15 IS : 1979 ( Part I). 
78 - 02 - 15 IS : 868 – 1956 

1974 
78 - 02 - 28 IS : 1476 - .1971 

211 . 5033 77 -04- 01 78 -03- 31 IS : 3062 - 1974 

212. 5084 
78 -03- 31 IS : 432 ( Part II ) 

77 -04- 01 78 - 03- 31 IS : 3652 - 1974 
1966 

213 . 5085 

77-04- 16 78 - 06 - 15 IS : 1307 _ 1973 
77 -12- 31 IS : 1538 - 1969 

214 . 5086 

77 - 04 - 01 78 -03 - 31 IS : 4984 – 1972 
78 - 02 - 28 IS : 415 - 1963 

215 . 5087 

77 -03-16 78 - 03- 15 IS : 7452 - --1974 
78 - 02 -28 IS . 398 - 1961 

216, 5088 

77 -03 - 01 78 -02 - 28 IS : 1601 - - 1960 
78 - 02 -28 IS : 565 1975 

217. 5090 

77 - 04 - 01 78 -03- 31 IS : 774 _ 1971 
78 - 02 - 28 IS : 2039 - - 1964 

218. 5091 

77-03-16 78 - 03 - 15 IS : 897. - 1966 
78 -03 - 15 IS : 633 - 1975 

219. 5092 

77 - 03 -16 78 - 03 - 15 IS : 1027 – 1968 
78- 05 - 15 IS : 1554 ( Part I ) 

220, 5095 

77 -01- 01 78- 06 - 30 IS : 1311 - 1966 
1964 

221. 5096 

77 - 04-16 78 -01- 15 IS : 325 - 1970 
78 - 03- 31 IS : 3224 _ 1971 

222. 5097 77 - 04-01 78 - 03- 31 IS : 2037 – 1962 
78 -03- 31 IS . 7347 - 1974 

223. 5099 

77 - 04 -16 78 - 04- 15 IS : 3461 - 1966 
78- 03 - 31 IS : 1239 ( Part I ) 

224 . 5102 77 - 04- 01 78 - 03- 31 IS : 1786 - 1966 
1973 

225 . 5103 

77 -03-16 78- 03- 15 IS : 5852 - 1970 
78 - 03 - 31 ] s : 10 - 1970 

226. 5106 

77 -03 -16 78 -03-15 IS : 1786 - 1966 
78 -03- 31 IS : 10 _ 1970 

227. 5107 77-04- 16 78 - 04 - 15 IS : 10 - 1970 
78-03 - 7 [ IS : 10 - 1970 

228 . 5109 

77- 04 - 16 78-04- 15 IS : 1601 - 1960 
78 -06 - 30 Is : 1312 - 1967 

229. 5110 77-03-16 78 - 03 - 15 IS : 561 - 1972 
78 - 03 - 31 IS : 2567 - 1973 

230 . 5115 

77 - 04- 01 78 - 03 - 31 IS : 3976 - 1975 
78- 04- 15 IS : 398 ( Part I & II ) 

231. 5119 77 - 04- 01 78 -03 -31 IS : 398 (Part I & II) 
- - 1976 

___ 1976 
78- 04- 15 IS : 633 – 1956 232. 5120 77 - 04-01 78-03-31 IS : 398 ( Part I & II) 

1976 
78 - 04 -15 IS : 208 - 1972 
78 -04-15 IS : 204 - 1974 

233. 5121 77- 04 - 01 78- 03- 31 IS: 7652 - 1975 
78-04- 15 IS : 2906 - 1969 

234 . 5127 

77 -03- 16 78- 03- 15 IS - 4432 – 1967 
78 - 04 - 15 IS : 1438----1969 

235. 5132 

77- 03 -16 77 - 03- 15 IS : 226 - 1975 
78-04- 15 IS : 1520 - 1972 

236. 5133 

77 - 03 -16 78- 03- 15 IS : 280 - - 1972 
78 - 04- 15 IS : 398 ( Part I & II) 

237. 5134 

77 - 04 -16 78 -03-15 IS : 4174 - 1967 
1976 

238 . 5143 77- 04- 01 78 - 03- 31 IS : 2906 – 1969 
78 - 04 - 15 IS : 1601 - 1960 

239 , 5146 77- 04- 16 77 -12 -31 IS : 3906 ( Part 1) 
78 - 02 - 28 IS : 779 – 1968 

___ 1974 
78- 04 - 30 IS . 1601 -- 1960 

240. 5149 77 - 05 - 01 78 -01- 30 IS : 4246 - 1972 
78 - 04- 30 IS : 325 - - 1970 

241 . 5151 

77 - 05 - 01 78 - 04- 30 IS : 2645 – 1975 
78 -03- 31 Is : 874 ( Pait I & II) --- 

242 . 5156 

77 - 05 -01 78- 04- 30 IS : 7231 - 1974 
1974 

243 . 5220 

77 - 04 - 01 78 - 03 - 31 IS : 4100 - 1967 
78 -03- 3 ] IS - 562 - 1972 

244 . 5221 

77 - 04 - 01 78 -03- 31 IS : 3811 - 1966 
78 -03- 31 IS : 1308 - 1958 

245 . 5222 

77 -04-01 78 - 03 - 31 IS : 4450 - 1967 
78 - 03- 31 IS : 2864 – 1968 

246 . 5223 77 - 04 - 01 73 -03- 31 IS : 4449 -~- 1976 
78 -03- 11 IS : 1506 - 1967 

247. 5224 77 - 04 - 01 78- 03 - 31 IS : 3865 - 1966 
77 - 12- 31 IS : 3062 - 1974 

248. 5228 77 - 06 - 01 78-05 - 31 IS : 10 ( Part II) 
77 - 12 - 31 IS : 562 - 1972 

1976 
77 -12 - 31 IS : 427 - - 1965 & 

249 . 5282 77 - 04- 01 78 -03- 31 IS : 1958 ---1967 
IS : 428 - 1969 

[ No. CMD /13 : 12 ] 
78 -04 -15 Is : 4985 - 1968 

A. P. BANERJI, Dy . Director - General 
78- 02 - 15 IS : 7231 - 1974 
78 -02 -28 IS : 3035 ( Part I)-- - 

1965 
78 - 02 - 28 IS : 1135. --1973 

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय 
78 - 02 - 28 IS : 780 - 1969 

(पेट्रोलियम विभाग ) 
78 - 04 - 15 IS : 561 - 1972 
78 - 03- 15 IS : 3035 ( Part III ) 

नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1979 
___ 1967 

और 
78 - 02 - 28 IS : 1239 ( Part I). 

का० प्रा० 4060. - -यत इम सलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट 
1973 

पंद्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारो का 
78- 03- 15 IS : 3149 – 1968 

अर्जन ) अधिनियम , 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
78-02 - 28 IS : 7407 -- 1974 

प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना द्वारा पण्डियन प्रोयल कार्पोरेशन 


182 . 4317 
183. 4331 
184 . 4338 
185. 4347 
186. 4404 


77 - 04 16 
77 - 03 -01 
77 -05 - 01 
77 - 05 - 01 
77 -04 - 01 


187. 4511 
188 . 4542 
189 . 4543 
190 . 4600 
191 . 4735 
192. 4901 
193 . 4915 


77 - 04 -01 
77- 04 -01 
77- 04 - 01 
77- 04- 01 
76 -10-16 
77 - 01 - 01 
77- 01- 01 


194 . 4946 
195 . 4990 
196. 5023 


77- 01 - 16 
77 -02 -16 
77 - 03 - 01 


. 


- 


. 


. 


197 . 5036 
198. 5041 
199. 5044 
200 , 5048 


77 -03- 01 
77- 03 - 01 
77 - 03 - 01 
77 - 03 -16 


201. 5051 


77 - 03- 01 


202. 5052 
203. 5053 


77 -03 -16 
77 -03- 01 
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लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के मलाया से उत्तर प्ररेणा में मथुरा तक 

का प्रा . 4061 . — इस सलग्न अनुसूची में विनिरिष्ट और पेट्रोलिय 
और गुजरात राज्य में विरमगाम में गुजरात शोधनशाला कोयनी तक और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारो फा अर्जन ) अधि 
पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उम मलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट भूमिया नियम , 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत सरकार 
के उपयोग का अधिकार अजित कर लिया गया है । 

की अधिसूचना द्वारा इण्डियन ओयल मोपोरशन लिमिटेर के लिए गुजरात 
और यत इण्डियन प्रोयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनिमम की राज्य के मलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजराम राज्य में विरमगाम 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची में गुजरात शोधनशाला कोयनी तक पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उस 
मे निर्दिष्ट गाय के नाम के मामने दिखायी गयी तिथि में पर्यवसित कर मलग्न अनुमूत्री में विनिर्विष्ट भमियो के उपयोग का अधिकार अजित 
दिया है । 

कर लिया गया है । 
मम अतः पैट्रोलियम और गनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
अधिकारों का अर्जन ) नियमावली , 1963 के नियम 4 के अधीन , सक्षम 

और यत. इण्डियन प्रॉयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की 
प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट सक्रिया पर्यवसान के रूप में 

धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के बण्ड ( 1 ) मे निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची 
एतदद्वारा अधिसूचित करते हैं । 

में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखायी गयी तिथि से पर्यसित कर 

दिया है । 
प्रमुसूची 
व्यधन क्षेत्र मलाया से मथुग तक पाइपलाइन मक्रिया पर्यवासन 

प्रम प्रस: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग 
मंत्रालय का 

गाब का०मा० भारत के 

के अधिकारों का मर्जन ) नियमावली , 1963 के नियम 4 के अधीन, 

मक्रिया 
नाम सं० राज्यपत्र में पर्यवासन 

मक्षम प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट मक्रिया पर्यवमान के रूप 
प्रकाशन की की तिथि 

में एतद्वारा अधिसूचित करते हैं । , 
तिथि 


1924 


21 - 6 - 75 


15- 11- 78 


पैट्रोलियम अलीया 
रसायन और 
उर्वरक 
मंत्रालय 
( पट्रोलियम गंगाजला 
विभाग ) 


1924 


21 - 6 - 75 


15- 11- 78 


अनुसूची 
व्यधन क्षेत्र सलाया से मयुरा नक पाइपलाइन सक्रिया पर्यवासन 
- - - 

- - - - - - - 
मन्त्रालय का गाव 

का०मा० भारत के सक्रिया 
नाम 

मं० राज्यपान मे पर्यवासन 

प्रकाशन की की तिथि 
तिथि 


. - 


- 


[ सं० 12020/3/7-प्रो०-II] 


MINISTRY OF PETROLEUM , CHEMICALS AND FERTI 

LISERS 
(Petroleum Department) 


- - 


-- - - - 


- 


सापर 


1925 


21- 6- 75 


31-5- 79 


पेट्रोलियम 
ग्मायन और 
उपरक 
मनामय 


1925 


21 - 5- 75 


31- 5- 79 


( पैट्रोलियम मोटीबायडी 
विभाग ) 


New Delhi, the 30th November, 1979 
S . 0 . 4060 . -- Whereas by the notification of Government 
of India as shown in the Schedule appended hereto and 
issued under sub -section (ii) of section 6 of the Petroleum & 
Minorals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962 , the Right of User has been acquired in the lands specified 
in the schodule a ppended thereto for the Indian Oil Corporation 
Limited for the transport of petroleum from Sala ya in Gujarat 
State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to 
Gujarat Refinery, Koyali, in Gujarat State. 

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has tormi 
nated the operation referred to in clause (i ) of sub -soction ( i ) 
of section 7 of the said Act on tho date shown against the name 
of village in the Schedule. 

Now therefore , under rule 4 of the Petrolcum & Minerals 
Pipclines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules, 1963, 
the Competent Authority heroby notifies tho said date as the 
date of termination of the said operation , 

SCHEDULE 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - 


- - - 


-- - 


- 


- 


[ स . 120 20/3/ 79 प्रो०-1] 


s. o . 4061. -. Whereas by the notification of Government 
of India as shown in the schedule appended hereto and 
issued under sub -loction (ii) of section 6 of the Petroleum & 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
1962, the Right of User has been acquired in the lands specified 
in the Schedule a ppended thereto for the Indian Oil Corporation 
Limitod for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat 
State to Mathura in Uttar Pradesh and from Vuangam to 
Gujarat Rofinery, Koyali, in Gujarat Statc. 


Termination of operation of Pipeline from Salaya to Mathura 
Name of Ministry Name of S . O . Date of Date of 
Village No . publica - Termi 

cation in nation 
the 
Gazette 

of India 
Petroleum, 

Alia 

1924 21 - 6 - 75 15- 11 - 78 
Chomicals & 

Gangajala 1924 21 - 6 - 75 15 - 11 - 78 
Fartilisers 
( Petroleum . 
Dopartmcot) 
- - - - - - -- 

[ No . 12020/ 3/ 79 - Prod . - 11 ] 


And whereas the Indian Oil Corporation Limited has termi 
nated the operation referred to in clause (i) of sub -section (i) 
of section 7 of the said Act on the date shown against the namo 
of village in the Schedule . 

Now therefore , under rulo 4 of the Petroleum & Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules, 1963 , 
the Competent Authojity horoby notifies the said date as the date 
of tormination of the said operation . 


- 


- 


[ भाग II -- - खण्ड 3 (ii ) 1 भारत का राजपन्न दिसम्बर 2 , 1979/पीष 1 , 1901 
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r 
SCHEDULE 

23 
34 

- - - - - - - 
Termination ofOpciation of Pipelinc from Salaya in Mithua 

( 19 ) धनपुरा 3548 19- 11- 78 26- 6 - 79 
20 ) जोरपुग 

13- 6- 79 
Name of Ministry Naine ol S . O , Dato of Dato ot 

( 21 ) खणीया 
Village No . publica - Teimi 

( 22) कीडोतर 
cation nation 

( 23 ) अमीरगढ़ 
in the 

( 24 ) छूगरपुरा 
Gazoite 

( 25 ) उपलावन्द 
of India 

( 26 ) नीषलाबन्द 
Petroleum , Sapar 1925 21 -6 - 75 31 -5 - 79 

( 27) पावल 
Chemicals & Motikhavdi 1925 21 - 6- 75 31 -5 - 79 

[ स० 120 20/ 17/ 79-प्रो० -II] 
Fertilisers 
(Petroleum 

S . O . 4062 . — Whereas by the notification of Government 
Department) 

of India as shown in the Schedule appcnded hereto and 
- - - - - - - - - [ No. 12020/ 3/79-Prod.-I] 

issucd under sub - section (ii) of section 6 of the Potroleum & 

Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act, 
का० प्रा० 4062. — यत इस सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रो 1962 , the Right of User has been acquired in the lands specified 
लियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारो का अर्जन ) 

in the Schedule appunded thereto for the Indian Oil Corporation 

Limited for the transport of petroleum fiom Salaya in Gujarat 
अधिनियम , 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित 

State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to 
भारत सरकार को अधिसूचना द्वारा इण्डियन प्रायल कार्पोरेशन लिमिटेड 

Gujarat Refinery, Koyalı, in Gujarat Stato. 
के लिए गुजरात राज्य के मनाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और 

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has termi 
गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पट्रोलियम 

nated the operation referred to in clause (i) of sub-soction (1) 
के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट भूमि के उपयोग of section 7 of the said Act on the date shown against the namo 
का अधिकार अजित कर लिया गया है । 

of village in the Schedule . 
और यत . इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम 

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals 
की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) मे निर्दिष्ट प्रक्रिया को 

Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Rules, 1963 , 

the Competent Authority hereby notifies tho suid date as the dato 
अनुसूची में निर्दिष्ट गाव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि मे पर्यवसिन 

of termination of the said operation . 
कर दिया है । 

SCHEDULE 
अब प्रत पैट्रोलियम भौर खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 

Termination ofOperation of Pipeline from Salaya to Mathura 
अधिकारों का अर्जन ) नियमावली , 1963 के नियम 4 के अधीन , सक्षम 

Name of Namo of S . O . 
प्राधिकारी उफ्त तिथि को ऊपर नविष्ट सरिया पर्यवसान के रूप में 

Dato of Dato of 
Ministry Villa go 

No . publi 

Tormi 
एतद्वारा अधिसूचित करते हैं । 

cation nation 

in the 
अनुसूची 

Gazette 

of India 
व्यधन क्षेत्र सलाया में मथुरा तक पाइपलाइन का मक्रिया पर्यवामन 

Petroleum, ( 1 ) Kanodar 3547 19- 11 - 77 28- 5 - 79 
मंत्रालय का का०मा० भारत के सक्रिया Chemicals & ( 2 ) Jagana 

26 - 6 - 79 
नाम 

राज्यपम में पर्यवासन Fertilisers (3 ) Asbipura 

7 - 6 - 79 
प्रकाशन की की तिथि ( Petroleuin ( 4 ) Palanpur 

14- 7- 79 
तिथि Department ) (5 ) Songadh 

7 - 6 - 79 
( 6 ) Varvadia 

2- 6- 79 
पैट्रोलियम ( 1 ) फाणोदर 3547 19- 11- 77 28- 5 - 79 

( 7) Kheniana 

28- 5 - 79 
रसायन पौर ( 2 ) जगाणा 

26 - 6 - 79 (8 ) Malana 

4 - 6 - 79 
उर्वरक ( 3 ) प्रस्बीपुरा 

7- 6 - 79 ( 9 ) Hebatpur 

8 - 6 - 79 

(10 ) Chitrasani 
मन्त्रालय ( 4 ) पालनपुर 14- 7- 79 

7- 6- 79 
( 11 ) Kotda 

609 4- 3 - 78 14- 7 - 79 
( पेट्रोलियम ( 5 ) सोनगढ़ 

7 - 6- 79 

Changadh 
विभाग ) ( 6 ) बरवाडीया 

2- 6 - 79 ( 12 ) Rajpuria 

28 -5 - 79 

(Except 
( 7 ) खेमाणा 

28- 5- 79 

Survey 
( 8 ) मास्नाना 

4 - 679 

No. 9) 

(13 ) Jothi 
( 9 ) हबनपुरा 8 -6 - 79 

14- 7 - 79 
( 14 ) Ikbalgadh 

9 - 7 - 79 
( 10 ) चितामणी 

7 - 6 - 79 

( 15) Zanzarva 
( 11 ) कादा चादगढ़ 6094 - 3- 78 14- 7 - 79 

(16) Junisarotri 

(17) Dhola 3548 19:11- 77 
( 12 ) गजपुरीया सर्वे ,, 

28- 5 - 79 ( 18 ) Kalimati 

26-6- 79 
न० ) को छोड़कर 

(19) Dhanpura 
( 20 ) Jora pura 

13-6-79 
( 13 ) जेथी 

14- 7 - 79 

( 21 ) Khuniya 
( 14 ) इकबालगढ़ 

( 22 ) Kidotar 

( 23) Amirgadh 
( 15 ) सारारवा 

( 24 ) Dungarpura 
( 16) जुनीसरोनी 

(25 ) Uplobandh 

7- 6 79 

( 26) Nichiabandh 
( 17 ) बोलिमा 3548 19- 11- 78 

( 27 ) Awal 
( 18) कालीमाटी 276-79 

[ No. 12020 / 17 / 79 - Prod.- II] 


गाम 


स० 


" 


9 - 7- 79 


है । 
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का० मा . 4063 . — पतः इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 1979 
पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों 
का अर्जन ) अधियिम 1962 की धारा 6 की उपधाग ( 1 ) के अधीन 

का० प्रा० 4064. -..- यत: इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और 
प्रकाशित भारत सरकार अधिसूचना बारा डण्डियन प्रायल कारपोरेशन पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारी का 
लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के मलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तफ अर्जन ) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 

और गुजरात राज्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा इडियन आयल कारपोरेशान 
पेट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के सलामा से उत्तर प्रदेश में मपुरा तक 
के उपयोग का अधिकार अजित कर लिया गया है । 

और गुजरात राज्य में विरमगाम मे गुजरात शोधनशाला कोयली तक 
और यतः इण्टियम पायल कारपोरेशन लिमिटेस ने उक्त अधिनियम की 

सफ पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में मिनिष्टि 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निविष्ट प्रक्रिया को प्रनु भूमियो के उपयोग का अधिकार अर्जित कर लिया गया है । 
सूची में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखायी गयी तिथि से पर्यवसित 
कर दिया है । 

और यत इण्डियन प्रापल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त अधिनियम की 
अब प्रतः पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खमा ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची 
अधिकारों का प्रर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन , सक्षम 

में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि मे पर्यबसित कर दिमा 
प्राधिकारी उफ्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट मक्रिया पर्यवमान के रूप में 
एतदवारा अधिसूचित करते हैं । 
अनुसूची 

अब अत: पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 

अधिकारों का अर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सनम 
व्यधन क्षेत्र सलाया से मथुरा तक पाइपलाइन सक्रिया पर्यवसान 

प्राधिकारी उक्म तिथि को ऊपर निर्दिष्ट सक्रिया पर्यवसान के रूप में 
मंत्रालय का गांव का०मा० भारत के मक्रिया 

एतदद्वारा अधिसूचित करते हैं । 
नाम 

राज्यपत्र में पर्यवमान 
प्रकाशन की की तिथि 

अनुसूची 
तिथि 
पैट्रोलियम मसादर 2919 17- 9- 77 28- 5 - 79 

व्यघन क्षेत्र मलाया से मधुरा तक पाइलाइन फा मक्रिया पर्यवसान 
रसायम और 

- - .. - 

-- - 
उर्वरक 

मंत्रालय का 

गांव फा०मा० भारत के क्रिया 
मंत्रालय 

नाम 

मं० राज्य पत्र में पर्यवसान 
( पैट्रोलियम 
विभाग ) 

प्रकाशन की की तिथि 

तिथि 
[सं० 12020/ 17/ 70 प्रो० -- I] 

. - . . - - - 
s. o . 4063. - Whereas by the notification of Government पैट्रोलियम कणों 

2421 11- 11- 78 24- 1 - 79 
of India as shown in the schedule appended hercto and issued 

रसायन मौर 
under sub -section ( ii ) of section 6 of the Petroleum & Minerals 

उर्वरक 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act., 1967 , 

मंत्रालय 
the Right of User has been acquired in the lands specified in the 
schodulo appended thereto for the Indian Oil Corporation ( पैट्रोलियम 
Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat विभाग ) 
State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to 
Gujarat Rofinery , Koyali, in Gujarat State . 

[सं० 120 16/ 35/ 79-प्रो० -- II] 
And whoreas the Indian Oil Corporation Limited has termi 
nated the operation referred to in clause (i ) of sub- scction ( i ) 

New Delhi, the 30th November 1979 
of soction 7 of the said Act on tho date shown against the name 

S . O . 4064 . – Whorcas 
of village in the schedule. 

by the notificatior. of 

Goveromont of India as showo in the schedule 
___ Now therefore , under rule 4 of the Petroleum & Minerals 

appended hereto and issued under sub - section ( ii ) of 
Pipelincs (Acquisition of Right of User in Land ) Rules , 1963, 

Section 6 of the Petroleum & Minerls Pipclines ( Acquisi 
th¢ Compotent Authority hereby notifies the said date as the date 

tion of Right of User in Land ) Act, 1962 the Right of 
of termination of the said oporation , 

User las been a : quired in the lands specified in the schedule 
SCHEDULE 

appended thereto for the Indian Oil Corporatior. Limited for the 

transport of petroleum from Salaya in Gujarat Statc to Mathura 
Termination ofOperation of Pipelino from Salaya to Mathura 

in Uttar Pradesh and from Viramgam to Gujarat Refinery 
Namo of Ministry Name of S.O . Date of Date of 

Koyali , in Gujarat State . 
___ Village No . publica - Telmi 

tion in nation 
the 

And Whereas the Indian Oil Corporation Limited has tormi 
Gazette 

nated the operation referred to in clause (i) of sub -soction (i) of 
of India 

section 7 of the said Act on the date shown against the name of 
Potroleum , 

Mazadar 

2919 17- 9 -77 28- 5 - 79 village in the schedulc. 
Chemicals & 
Fertilisers 

Now , therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals 
(Petroloum 

Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 1963, the 
Department) 

Competent Authority hereby notifies the said date as the date 
[ No . 12020 /17/ 79 - Prod . - ]] of termioation of the said operation . 


_ _ 


- - - 


- 
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SCHEDULB 
Termination of Operation of Pipolino from Salaya to Mathura 


Name of 
Ministry 


Namo of S . O . No. Date of Date of 
Village 

publioa - Termina 
tion in the tion . 
Gazette 
of India 


Aod whoross the Indian Oil Corporation Limitod has termi 
nated the oporation roforred to in clauso (i) of sub -soction (i) of 
section 7 of the said Act on the dato shown against tho name 
of village in the schedule . 

Now, therefore, under rule 4 of the Petrcleum & Minerals 
Pipelines (Acquisition of light ofUsor in Land ) Rules , 1963 the 
Compotent Authority hereby notifics tlie said date as the date of 
tormination of the said oporation , 

SCHEDULE 
Terminatior of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura 


Kani 


Potrolçum , 
Chemicals & Ferti 
ligers (Petroleum 
Dopartment) 


2421 11- 11 - 78 


24 -1 - 79 


Name ofMinistry Name of S . O . No. Dato of 
Village 

publica - 
tion in 
the Gaze 
tte of 
Inclia 


Date of 

Terml 
nation , 


[ No . 12016/ 25 / 79 - Prod-II] 


Varvada 


2751 


3 -9 -77 


13 - 2 - 79 


का० प्रा० 4065. - यत: इस संलग्न अनुसूची मे विनिर्दिष्ट और 
पेट्रोलियम पीर खनिज पाइपलाइन ( भूमि उपयोग के अधिकारों का 
पर्जन ) अधिनियम 1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
प्रकाशित भारत सरकार की अधिसूचना द्वाग इण्डियन मायल कारपोरेशन 
लिमिटेड के लिए गुजरात राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मयुरा तक 
पौर गुजरात गण्य में विरमगाम से गुजरात शोघनशाला कोयली तक 
पैट्रोलियम के परिवहन के लिए उस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमिमों 
के उपयोग का अधिकार अजित कर लिया गया है । 


Patroleum , 
Chemicals & 
Fortilisors 
(Petroleum 
Department ) 


Tundav 


2751 


3-9-77 


2-3-79 


INo . 12016 /25 / 79 - Prod - 1] 


भौर यतः पण्डियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड ने उक्त प्रधिनियम की 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को अनुसूची 
में निर्दिष्ट गांव के नाम के सामने दिखाई गई तिथि से पर्यवसित कर 
दिया है । 

अब प्रतः पैट्रोलियम पौर निम पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
मधिकारो का मर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन , ममम 
प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निविष्ट गनिन्या पर्यवसान के रूप में 
एप्तबद्धारा अधिसूचित करते हैं । 


प्रमसूची 
ग्यधन मेख मलाया से मथुरा तक पाइपलाइन मक्रिया पर्यवमान 


- 


- - 


- 


- 


गाय 


मनालय का 

नाम 


कामा० भारत के सक्रिया 

राज्यपन में पर्यवामन 
प्रकाशन की की तिथि 
तिषि 

- - - - - - - 
2751 3- 9- 77 13- 2- 79 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2751 


नई दिल्ली , 4 दिसम्बर, 1979 
का० प्रा० 4066 . – यतः इस मंलग्न अनुसूची में विनिविष्ट मौर 
खनिज पाइपलाइन ( ममि में उपयोग के अधिकारों का प्रर्जन ) अधिनियम 
1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के प्रधीन प्रकाशित भारत 
मरकार की अधिसूचना द्वारा इण्डियन प्रायल कारपोरेश लिमिटेड के 
लिए गुजरात राज्य के मलाया से उसर प्रदेश में मथुरा तक पोर गुजरात 
गग्य में विरमगाम से गुजरात शोधनशाला कोयली तक पेट्रोलियम के 
परिवहन के लिए उम मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियों के उपयोग का 
प्रधिकार मजित कर लिया गया है । 

मोर यनः इण्डियन मायल कारपोरेपान लिमिटेड ने उक्त प्रधिनियम 
को धाग 7 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया को 
मनुसूची में निर्दिष्टः नाम के सामने दिखायी गई तिथि से पर्यवसित कर 
दिया है । 

प्रब प्रतः पट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि के उपयोग के 
प्रधिकारों का पर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के अधीन, सभम 
प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निविष्ट मक्रिया पर्यवसान के रूप में 
एतदद्वारा अधिसूचित करते है । 

अनुसूची 
व्यधन क्षेत्र सलाया से मपुरा तक पाइपलाइन का सत्रिया पर्यवसान 
मंत्रालय , का 

गान मा०मा० भारत के सक्रिया 
नाम 

सं० राज्यपत्र में पर्यवसान 

प्रकाशन की की तिथि 

सिथि 
पेट्रोलियम , गौतमगढ़ 

7- 6- 75 28- 5 - 79 
रसायन और 
उधरक 
मंत्रालय 
( पेट्रोलियम 
विभाग ) 

[120 20/ 4/ 79-प्रो० - - II ] 


3877 


पेट्रोलियम , बरवाड़ा 
रसायन पौर 
उर्वरफ टुंगव 
मंत्रालय 
( पेट्रोलियम 
विभाग ) 


2 - 3- 79 


- - - - - - 


- 


[ सं० 1 2016/ 25/ 79-प्रो0 -- 1] 


1759 


s . o . 4065. -- Whe reas by the notification of Government of 
India as shown in the schedule appenacd heroto and issued 
under sub -soction ( ii ) of section 6 of the Petroleum & Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act., 1962 , the 
Rightof Usor has been adquired in the lands spccificd in the 
schodulo appended theroto for the Indian Oil Corporation 
Limitod for tho trans port of petroleum from Salaya in Gujarat 
Stato to Mathura in Uttar Pradesh and from Yiramgam to 
Gujarat Refinery , Koyali , in Gujarat Statc . 
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S . O . 4067. - Whereas by the notification of Government 
of India as shown in tho schedule appended horcto and 
issued under sub -section (ii) of section 6 of the Petroleum & 
Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Act., 
1962 , the Right of User has been acquired in the lands specified 
in the schedule appended thereto for the Indian Oil Corporation 
Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat 
State to Mathura in Uttar Pradosh and from Visamgam to 
Gujarat Refinery , Koyali, in Gujarat State . 

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has tormi 
nated the opeiation referred to in clause (i) of sub -section (i) 
of section 7 of the said Acton the date shown ag iinst the name 
of village in the schedule . 

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals 
Pipolines (Acquisition of Right of Usor in Land ) Rules, 1963, 
tho Competent Authority hereby notifies the said date as the date 
of termination of the said operation 

SCHEDULE 
Termination ofOperation of Pipelino from Salaya to Mathura 


- 


- 


- 


Name of Ministry Name of 

Village 


S . O . 
No . 


Date of 
Termi 
nation 


Date of 
publican 
tion in 
tho 
Gazette 
of India 


Kanpar 


962 


29 -3 - 75 


30 -5 - 79 


Petroleum , 
Chemicals & 
Fertilisers 
( Petroleum 
Department) 


Now Dolbi, the 4th Docombor, 1979 
s . o . 4066. - Whereas by the notification of Government 
of India as shown in the schedule appended hereto and issued 
under sub -section ( ii ) of section 6 of tho Petrolcum & Minerals 
Pipelines ( Acquisition of Right of User in Land ) Act., 1962 , 
the Right of User has been acquirod in the lands specified in the 
schedule appended tholoto for the Indian Oil Corporation 
Limited for the transport of petroleum from Salaya in Gujarat 
State to Mathura in Uttar Pradesh and from Viramgam to 
GujaratRofinery , Koyali , in Gujarat Stato . 

And whereas the Indian Oil Corporation Limited has termi 
nated the operation referred to in clause (i) of sub- section ( i) 
of section 7 of tho said Acton the date shown against the name 
of village in the schedulo . 

Now therefore, under rule 4 of the Petroleum & Minerals 
Pipelines (Acquisition of Right of User in Land ) Rules, 1963 , 
the Competent Authority heroby notifies the said date as the da te 
of termination of tho said operation . 

SCHEDULE 
Termination of Operation of Pipeline from Salaya to Mathura 
Name of Ministry Name of S .O . Date of Date of 
Village No . publica - Termi 

tion in the nation 
Gazette 

of India 
Petroleum, Gautamgadh 1759 7- 6 - 75 28 - 5 - 79 
Chemicals & 
Fertilisors 
(Potroleum 
Department ) 

___ [ No . 12020 /4/79- Prod. II ] 
फा० आ० 4067, --यत इस संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट और पैट्रोलियम 
और खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकारों का प्रसन ) अधिनियम 
1962 की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रकाशित भारत मरकार 
अधिसूचना माग इण्डियन प्रायल कारपोरेशन लिमिटेड के लिए गुम गत 
राज्य के सलाया से उत्तर प्रदेश में मथुरा तक और गुजरात राज्य में 
विरमगाम से गुजरात शोधन शाखा कोयली तक पट्रोलियम के परिवहन के 
लिए उम मलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमियो के उपयोग का अधिकार 
अजित कर लिया गया है । 

और यत: इण्डियन आयल कापोरेशन लिमिटेड ने उक्त पधिनियम की 
घारा 7 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रक्रिया की अनुसूची 
में निर्दिष्टः गांव के नाम के सामने दिखायी गई तिथि से पर्यवमित कर 
दिया गया है । 

मब प्रतः पेट्रोलियम पौर खनिज पाइप लासन ( ममि के उपयोग के 
पधिकारों का मर्जन ) नियमावली 1963 के नियम 4 के प्रधान , सक्षम 
प्राधिकारी उक्त तिथि को ऊपर निर्दिष्ट मक्रिया पर्यवासन के म्प में 
एतद्वारा अधिसूचित करते हैं । 

अनुसूची 
व्यधन मेल सलाया से मथुरा तक पाईप लाइन सक्रिया पर्यवासन 
मंत्रालय का 

गाव का०मा० भारत के राज्य - सक्रिया 

सं० पत्र में प्रकाणन पर्यवासन 

की तिथि की तिथि 
पेट्रोलियम कानपुर 962 29- 3- 75 30- 5- 79 
रसायन और 
उपरक 
मंमालय 
( पेट्रोलियम 
विभाग ) 

[ म . 12020/ 4/ 79-प्रो० I] 

श्री कान्त बडेरा , 
गुजरात राज्य के लिए अधिनियम के अन्तर्गत मक्षम 

प्राधिकारी 


[ No . 12020 / 4 / 79- Prod . I] 

___ S. D . VADERA, 
Compelent Authority Under the Act, for 

Gujarat State. 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1979 


नाम 


का० प्रा० 4068. -- भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् , पधिनियम 
1970 ( 1970 का 48 ) की धारा 14 के उप वड ( 2 ) धारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा 
केन्द्रीय परिषद के परामर्श से उक्न अधिनियम की दूसरी अनुसूची में 
एनवद्वारा निम्नलिखित मंशोधन किये हैं ----- 

( 1 ) उक्त अनुसूची के भाग- 1 में क्रम संख्या 24 के सामने जो 
गजरात प्रायद विश्वविद्यालय , जामनगर के बारे में है , 
"प्राणाचार्य · . . . . . . . . एम०एम०ए०एम० " के बाद निम्न 
निखित प्रविष्टि कर ली जाये : 
डाक्टर प्राफ फिलासफी पी०एच०ी . 1977 और उसके बाद 

( प्रायुर्वेद ) ( आयुर्वेद ) मे 
( 2 ) उक्त अनुसूसूची के भाग 1 में क्रम संख्या 60 के मामने जो मायुर्वेद 

और यूनानी चिकित्मा पति बम्बई के मकाय के बारे में है , 
" आयुर्वेद विशारद " . . . सी०ए०एम०एफ० ( बम्बई ) " के बाद 
निम्नलिखित प्रविष्टि कर ली गई है : -- 
बंचलर माफ मायुर्वेद बी०ए०एम०एस० 1975 पोर उसके 
मंडिसन एण्ड सर्जरी ( महागज फैलटी ) बाद से 
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( १ ) उन्न अनमूपी के भाग दो में क्रम संख्या 11 और नामबधी प्रविष्टियो 

the entry “Pranacharya . . M .S. A. M. " the following ontry 

shall he inserted , namely :- - 
के म्धान पर निम्नलिखित कम मग्या और प्रविविष्टया कर दी गई 

Doctor of Philosophy Ph . D . 

From 1977 on 

( Ayurveda ) ( Ayurveda ) wards 
11 क आयुर्वेदिक पोर यूनानी चिकिरमा डी० गूलाम 197.3 और ( ii ) In Part I of the said Schedule against serial No. 60 re 

यूनानी चिकित्मा और मर्जरी का एम० उमाक बाद में lating to Faculty of Ayurvedic and Unani Systems of Medicino , 
पनि बम्बई का डिप्लोमा 

Bombay, after the entry " Ayurvedic Visharad . , . D . A . S . F. 
महाराष्ट्र मकान 

( Bombay) ", the following entry shall be inserted, namely :-- 

Bachelor of Ayurvedic BA. M .S . From 1975 on 
[ म० बी० 2601 1/ 2/74-170ई० ] Medicine & Surgery. ( Maharash 

wards 

tra Faculty ) 
मुन्दर कुमार कर्थाक , उप मचिव 

( ii ) In Part IIofthe said Schedulc, after sorial No . 11 and the 

ontries relating thoreto , the following serial number and entrics 
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 

shall be inserted , namely : 

__ _ _ - - - - 
New Delhi, the 30th November , 1979 

11A. Maharashtra Diploma D . U . M . S . From 1973 on 

in Unani 
Faculty of 

wards 
S. O . 1058 - In exercise of the powers conferred by 

Ayurvedic 
sub -section (C ) of section 14 of the Indian Medicine Central 

Medicine 

and Unni 
Council Act, 1970 ( 48 of 1970 ), the Contral Government , aftel 

& Surgery . 
consulting tho Contral Council of Indian Medicine, hereby 

Systems of 

Medicines , 
mikes the following amendments in the Second Schedule to the 
suid Act, namely : 

Bombay. 
(1) In Part I of the suid Schedule guinst sorialNo. 24 in tho 

[ No. V.26011 /2/79 - AE] 
entrios rolating to Gujarat Ayurved University , jamnagar, after 

S . K . KARTHAK, Dy. Secy . 


इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय 


( बाम विभाग ) 

नई विल्ली , 28 नवम्बर , 1971 ) 
का प्रा० 4069 . — यन केन्द्रीय सरकार का यह अभिमत है कि भारत में वनिना क सरक्षण और विकास के लिए यह मावश्यक है कि निम्नलिखित 
मारणी के. कालम ( 1 ) में उल्लिखित क्षेत्रा मे या क्षेत्रों के अन्तर्गत उपलब्ध फिम खानज के बारे में यथा- मभव मही -मही जानकारी एकत्र की जाा . -- 

और यत कथिन क्षेत्रा के बारे में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे म्याकम किए गए है , 

प्रत अब , खान और खनिज (विनियमन और विकाम ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) की धारा 18 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदान मधि 
कारा का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार नथिन धारा 197 का सबाग ( 1 ) के पन्नुक का प्रक्षामा के गार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राज्य मरकारो 
में परामर्श के बाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को कथित मारणी में उल्लिखित क्षेत्रा में यथा पाचपथक जानकारी प्राप्त करम के उद्देश्य से एतद्वारा व्यापक 
खाज करने के लिए प्राधिन करलो है । 

सारणी 

- - - - - 
पट्टे के क्षेत्र का विवरण मालिक पट्टाधारी का नाम 

क्षेत्र 
- - - 

- 


- - - - 


. - - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - - - - - - - - - 
1 धनममा खान , धनसूया फारट रंज, नालुफ बेहा , मैपर्म फतेह चन्द एण्ड मम, मार भवन, तुमसर , महाराष्ट्र । 33. 82 हेक्टेयर्स 

जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश । 
, नौकर खान , धनसूमा फोरेस्ट रेंज , नालुक बहा, मगर्म पैसिफिक मिनरूप प्राइवेट लि0 , 11 पदर स्ट्रीट , कन्नकत्ता । 127 57 हेक्टेयर्स 

जिला बालाघाट , मध्य प्रदेश । 


रकी लीज होल्ड एरिया , मैगनीज पोर इण्डिया नि० मैगर्म वहमनगा पेस्टम जा , वैरमजी, 7 बैरवी टाउन, नागपुर । 125 . 26 हेक्टेयर्म 
को भारवेली खाना के समीप, गाव भाये ना , ओग्नाझारी 
तालुक और जिला पालापाट , मध्य प्रदेश । 

मरामा खान , गाव रामरामा , तानक बामेयोनी , मैसर्स जे०ए० त्रिवेदी एण्ड अदर्स , माइनिंग प्रोपराइटर मैन रोउ, 94 48 हैक्टयर्स 
जिला पालापाट , मध्य प्रदेश । 

बालाघाट । 
नेट मात , मायानो फोरेस्ट ज तानुक बाडापेमोनी मैमर्म जे० ए० त्रिवेदी एग्न अदर्म , माइनिग प्रोपराइटर, मैन 289 . 38 हैक्टेयर्स 
जिला बालाघाट , मध्य प्रदेश । 

ए, बालाघाट । 

___ - - - - 
960GI/ 79 - 5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 
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- 


- 
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- - - - - 


-- - 


- 


- 


6 नेटग खान , गवर्नमेट फारेस्ट रज , तालूक . बाहामेयोनी मैमर्म पैसिफिक मिनरल्म प्राइमेट लि० , 11 सूदर स्ट्रीट , 20 वर्ष के लिए पट्टा 
जिना यालाघाट , मध्य प्रवेश कलकत्ता 

1 -12- 1967 से 
1 -12- 1987 तक 


29 26 एकड़ 


7 हिउरा खाने , गाव हि उरा ,ताफ प्रौर जिला : भाग , श्री एम० पी० वामने , तुमसर, भडारा 
महागष्ट्र ( दो खनन पट्टो के अन्तर्गन खसरा नं० 
24, 33 मे १४ और 49 और 32 के भाग 


श्री प्रार० पी० लजेवर तुमसर, भंडाग 


33. 62 एकर 


8 प्रार० वी० लंजेवर, तालुक - तुममर, जिला भंडाग 

महाराष्ट्र ( दो खनन पट्टी के अंतर्गन खमग नं० 
21 से 24, 27 और खसरा नं० 22 से 24, 26 
और 27 के भाग ) 


23 78 एकड़ 


9. मटफ ग्नान, तालुफ : गमटेक, जिग्ना : नागपुर , मला- मैमर्म डोरिया मिनरल्म , मैमर्म जे० वी० प्रप्रयाग्न में 
राष्ट्र 

म्थानान्तरित 


372 26 एकर 


10 चिफग्ना , मीतामावंगी और दुग्य्वी गाव , तालुक मैंगनीज पोर इंडिया लि०, नागपुर 

और जिला : भंगाग , महाराष्ट्र 


30 02 एकर 


11. चिफला गांव , ( खसरा नं० 563, 564,566 मे मैंगनीज ओर हरिया नि० , नागपुर 

568 ) नालुक और जिला : मंडारा , महाराष्ट्र 


176 , 21 एका 


12. चिकला गांव ( खमरा नं0 475 मे 477, 483, मैंगनीज पोर इंडिया लि ., नागपुर 

485, 548, 555, 556, और 440 मे 442, 160 
मे 463, 467 मे 469, 471 , 171, 4 84,486, 489, 
490, 496, 541 मे 543, 546 , 547, 551 मे 
554 और 557 के भाग ) तालुक और जिला : 
भंडाग , महाराष्ट्र 


284 . 26 एक 


1 3. पिकला गाय ( खमग नं० 136, 438, 447 से मैगनीज पोर इंडिया लिमिड, नागपुर 

454, 4 5 6 मे 459, 46 4, 466, 487, 188, 498 में 
500, 539, 540,549 में 552, 554, 39, 5352, 
54 से 62, 111 से 124, 128, 1 47, 148, 149 
384,385, 398, 400 से 402, 428 में 430, 
432 मे 434 और खसरा न० 443, 1.16, 145 , 
455, 400 मे 463, 465, 467 मे 469, 17 1, 
486,489, 490,511 से 5 13, 5 46, 547, 395 
में 397 ,431 और 435 के भाग ) मालक और 
जिला : मंडाग , महाराष्ट्र 


1212 एकड़ 


14. विकला गांव ( खसरा न० 563 और 561 के मैंगनी पार इडिया नि०, नागपुर 

भाग ) तालुक और जिला भंडाग , महाराष्ट्र 
15. भारवली , हीगपुर, मनेगाव, मझारा, प्रोलगिरी -नेव- मैंगनीज प्रोर हरिया लि० . नागपुर 

सारी गाव , तालक और जिला . बालाघाट , मध्य 
प्रवेश 


452 13 एकर 


16. गांव तवेधारी, तालुक और जिला : वालाघाट, मध्य मंगनीज प्रोर इडिया लि . , नागपूर 

प्रदेश 


12 44 एकड़ 


365 . 74 एकर 


17. गांव मिरगपुर , नालुक वाड़ासेश्रोनी , जिला • वाला - मंगनीज और इडिया नि० , नागपूर 
___ घाट, मध्य प्रदेश 


18. गांव उकवा, गुडमा, लगमा और ममनापुर, नालक : मैगनीज पोर इडिया लि०, नागपुर 

बहर, जिला : बालाघाट , मध्य प्रदेश 


731 22 एकर 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - - - 
[फा० सं० 1 ( 46 )/ 76-वान 6/एम० एम० ] 

प्रसन्न चन्द्र, प्रवर मचिव 
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MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL 

(Department of Mines) 
New Delhi, the 28th November, 1979 


5 . 0 . 137 , - Whereas the Central Government is of opinion that for the conservation and development of minerals in 
Iulit in syry to colle - t as precise information as possible with regard to any minerals available in or under the areas specified in 
column (i) of the Table below : 

And whereas in respect of the said areas, inining leases have heçn granted by the State Governments of Maharashtia and Madhya 
Pradesh ; 

Now , therefore , in cxcrciso of the powers conferred by sub -section (1) of section 18A of the Mines and Minerals (Regulation and 
Development) Act, 1957 (67 of 1957) , the CentralGovernment, after consultation with the State Governments of Maharashtra and Madhya 
Pred. sh , as required by the proviso to sub - section ( 1 ) of the said section 18A , hereby authorises the Geological Survey of Indic. to carry 
out such detailed investigations for the purpose of obtaining such information as may be necessary in the areas specificd in the said Table . 


TABLE 


Detail of the leasehold area 

Name of the owner /lessec 

Area 

3 
- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - 
1 . Dhanua Mine, Dhansua Forest Rangc, Taluk Messes Fatch Chand and Sons, Mor Bhavan , Tumsur, 33 . 82 Hectarcs. 
Bahar, District Balaghat, Madhya Pradesh . 

Maharashtra. 
2 . Lauqur Mine, Dhaasua Forest Range, Taluk Baihar, Messrs Pacific Minerals Private Limited , 11 Sudder 127. 57 Hectares. 
District Balaghut, Madhya Pradesh . 

Street, Calcutta . 
3 . Byramji Leasc hold areas near Bharweli Mines of Messrs Bahmansha Pestonji, Byramji, 7 Byramji Town, 125 . 26 Hectares. 

Manganoso Ore India Limited , Villages Bharweli , Nagpur . 
Aolajhari, Taluk and District Balaghat, Madhya 

Pradesh . 
4 . Rainrama Mine. Village Ramrama, Taluk Wara - Messrs J. A . Trivedi and Brothers , Mining Proprietors , 94 48 Hectaica . 
seoni, District Balaghat, Madhya Pradesh . 

Main Road , Balaghat. 
5 . Netre Mine, Sonewani Forest Range , Tuluk Wara - Messrs J. A . Trivedi and Brothers , Mining Proprietors , 289 . 38 Hectares 
seoni, District Balaghat, Madhya Pradesh . 

Main Road , Balaghat. 
6 . Notra Mine, Government Forest Range, Taluk Wara - Messrs Pacific Minçrals Private Limited , 11 Sudder Lease for 20 
seoni, District Balaghat, Madhya Pradesh . 

Street, Calcutta . 

ycars from 1 - 12 - 1967 

to 1 -12 - 1987. 
7. Hiura Mines, Hiuro Village, Taluk and District Bhan - Shri M . P . Damlc , Tumsur, Bhandara . 

29 . 26 acres . 
dara , Maharashtra (Khasra Nos . 24 , 33 to 38 and 

parts of 49 and 32 under two mining leases). 
8 . R . B . Lanjcwar, Taluk Tumşur, District Bhandra, Shri R . B . Lanjcwar , Tumsur, Bhandra . 

33 . 62 acres. 
Maharashtra (Khasra Nos . 21 tu 24 , 27 and parts of 
Khasra Ny5. 22 to 24 , 26 and 27 under two mining 

leases). 
9 . Satak Mine, Taluk Ramtek , District Nagpur,Maha- Messrs Dodia Minerals transferred from Messrs J. B . 23 . 76 acres . 
rashtra . 

Aggarwal. 
10. Chikla , Sitasaongi and Edurbuchi villages , Taluk Manganese Ore India Limited , Nagpur. 

372 . 26 acres. 
and District Bhandara , Maharashtra . 


11 . Chikla village , (Khasra Nos . 563, 564, 566 to 568) Manganese Orc India Limited , Nagpur . 

Taluk and District Bhandra , Mahaiashtra . 


30 . 02 acres . 


176 . 24 acres. 


12 . Chikla villago (Khasra Nos. 475 to 477 , 483, 485 , Manganese Oro India Limited , Nagpur , 

548, 555 , 556 and parts of 440 to 442, 460 to 463, 467 
to 469 , 471, 474 , 484 , 486 , 489 , 490 , 496 , 541 to 543, 
546 , 547, 551 to 554 and 557 ), Taluk and District 
Bhandara , Maharashtia . 


284 . 26 acres 


13. Chikla village , (Khasra Nos. 436 , 438, 447 to 454 , Manganese Ore India Limited, Nagpur. 

456 to 459, 464 , 466 , 487 , 488 , 498 to 500 , 539 , 540 . 
549 to 552, 554 , 39 , 53 , 52 , 54 to 62 , 111 to 124 , 128 , 
147 , 148 , 149, 384 , 385 , 398 , 400 to 402, 428 to 430 , 
432 to 434 and parts of Khasra Nos, 443 , 446 , 445, 
155 , 460 10 463, 465 , 467 to 469 , 471 , 486 , 489, 490, 
541 to 543, 546 , 547, 395 to 397 , 431 and 435 ), 
Taluk and District Bhandara , Maharashtra . 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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12. 42 acres , 


452 . 43 acres . 


14 . Chikla village ( Parts of Khasra Nos. 563 and 564), Manganese Ore India Limited , Nagpur . 

Taluk and District Bhandara , Maharashtra . 
13 . Bharwall, Hirapur, Manegaon, Manjhara , Aola - Manganese Ore India Limited , Nagpur . 

jhiri- Tawejharl villages, Taluk and District Bala 

ghat, Madhya Pradesh . 
16 , Villago Tawojhari, Taluk and District Balaghat, Manganese Ore India Limited , Nagpur . 

Madhya Pradesh. 
17. Village Miragpur , Taluk Waraseoni, District Bala - Manganese Ore India Limited , Nagpur. 

ghat, Madhya Pradesh . 
18 . Villago Ukwa, Gudma, Lagma and Samnapur, Taluk Manganese Ore India Limited , Nagpur. 

Baibar, District Balaghat, Madhya Pradesh . 


12 . 44 acres . 


365 . 74 acres. 


731 22 acles . 


[ File No. 1( 46 )/ 76 - MVI / MM] 
PARSAN CHANDRA, Under Secy . 
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- 


- 


- 


- 
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- - - 


- 


- 


- - - 
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पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय 

नई दिल्ली , 5 दिसम्बर, 1979) 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Railway Board ) 
New Delhi, the 5th December, 1979 


का०मा०4070. - - केन्द्रीय सरकार एमद्वारा उस समयावधि को , 
जिसके कि अन्वर- मन्दर भारत सरकार के पर्यटन और नागर विमानन, 
मनालय की अधिसूचना म० ए०बी० 150 13/ 15/ 79-ए , विनाम 21 अगस्त , 
1979 द्वारा नियुक्त की गयी जाच अदालन को उपर्युक्त अधिसूचना में 
निर्दिष्ट मामलों की जांच पूरी करने तथा केन्द्रीय मरकार को अपनी 
रिपोर्ट प्रस्तुत करने की भाशा थी , और आगे बढ़ा कर 31 मार्च, 
1980 करती है । 

[फा०म० ए०बी० 15013/ 15/ 79-2 ] 

एस० एकाम्बरम , उप सचिव 


S . 0 . 4071. — In terms of Section 16 (i) of the Metro Railways 
(Construction of Works) Act , 1978 (No. 33 of 1978) the 
Cential Government appoints Shri S . R . Roy , an officer of 
West Bengal Higher Judicial Service and Judge , City Civil and 
Sessions Court, Calcutta , als Arbitrator for the purposes of 
the said Act for Metro Railway, Calcutta, w . e.f . 9th November , 
1979 . 

[ No. 79E( O )II /25/ 41 
K . BALACHANDRAN , Secy . 


and ex - officio Jt . Secy . 


बम मंत्रालय 
मावेश 


नई दिल्ली , 20 नवम्बर , 1979 


MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION 

New Delhi , the 5th December, 1979 
S . O . 4070 .- -- The Central Government hereby fuither extends 
upto the 1st March , 1980, the period of time within which 
the Court of Inquiry appointed by the Govcunicuit of India 
in the Ministry of Tourism and Civil Aviation vide Notification 
No. AV . 15013 / 15 / 79 - A dated 21st August, 1979 v || be c : 
pected to complete its inquiry into the matters specified in the 
Notification mentioned above , and report to the ( entral 
Government . 

[ F. No . AV . 15013 / 15 / 79 - A ] 
S. EKAMBARAM, Dy . Sccy . 


का०आo 4072. - ~- भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धतन्त्र मे सम्बद्ध 
नियोजको और मद्रास पार्ट एण्ड एगमोर गादामों में उनके कमकारा ने , 
जिनका प्रतिनिधित्न ट्रान्सपोर्ट 80P नाक वर्कर्म यूनियन , मद्राम ने किया 
है , प्रौद्योगिक विवाद प्रधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 10 
की उपधारा ( 2 ) के अधीन मयुक्त रूप से केन्द्रीय सरकार को प्रावेदन 
किया है कि वह उनके बीच विधमान प्रोधागिक विवाद को , जा उक्त 
मावेदन में उपणिन है और इसमे उपायस अनुसूची में उद्धृत विषयो के 
बारे में है, किमी प्रौद्योगिक अधिकरण का निर्देशित कर दे ; 


- - 


- - - 


- - - - -- 


- - 


- - -- 


+ 


t - ITLE 


. 


- 


पौर केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि आवेदन करने 
वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार के ग्रहमत का प्रतिनिधित्व करते है ; 


रेल मंत्रालय 

( रेलवे गो ) 

नयी दिल्ली, 5 दिसम्बर , 1979 
का०मा० 4071. - मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्यों का निर्माण ) प्रधि 
नियम , 1978 ( 1978 का 33 ) की धारा 16( 1 ) के अनुमार केन्द्रीय 
सरकार श्री एस०पार० राय को जो कि पश्चिम बंगाल उच्चतर न्यायिक 
सेवा के एक अधिकारी तथा नगर मिविल और सत्र न्यायालय कलकत्ता 
के न्यायाधीश है , मेट्रो रेलवे कलकत्ता के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजन 
हेतु 9 नवम्बर, 1979 से पंचाट के रूप में नियुक्त करती है । 


___ अा , अब , केन्द्रीय सरकार , प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 7-फ और धाग 10 की उपधाग ( 2 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक प्रोयोगिक अधिकरण 
गठित करती है, जिसके पीठामीन अधिकारी श्री टी० मुदरमनम डेनियल 
हागे , तथा मुख्यालय मद्रास मे होगा और उक्त विवाद को न्याय-निर्णयन 
के लिए उक्त अधिकरण को निर्देशित करती है । 


अनुसूची 


[मं० 79 ई ( प्रो ) II / 25 / 4 ] 
फे० बालचन्द्रन, मधिष एवं पवेन संयुक्त सचिव 


" क्या कर्मकारो का यह दावा कि उन्हें 1- 4- 1977 को और 
उसके पश्चात् किसी भी दिन उनकी सामान्य गिफ्ट के अतिरिक्त 
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किए गए काम के लिए माधारण मजदूरी दर की अपेक्षा दुगनी PRESENT: 
मजदूरी दर वी जाए , न्यायोचित है ? यवि नही , तो उन कर्मकारो 

On bchalf of the workmen _ Shri M . M . Mullik , Ad 
का अन्य क्या अनुतोष दिया जाए ? " 

vocate . 
[ĦO TO 42011/ 35/ 79-810 2010 ] State : Bihar, 

Industry : Coal 
एम० एच० एम० अय्यर , उस्क अधिकारी 

30th November, 1979 . 
MINISTRY OF LABOUR 
ORDER 

AWARD 
New Delhi, the 2015 November, 1979 

This reference has been made by the Central Govern 

ment under Section 10 of the I. D . Act, 1947 to this Tribunal 
9 . 0 4072 . — Whereas the employers in elation to the 

for adjudication with the following schedule : 
management of the Food Corporation of India and their 
workmen in the Madras Port and Eginore Godowns represent 
a by the Transport and Dock Workers Union , Madras, have 

SCHEDULE 
jointly applied to the Central Government under sub- section 
( 2 ) of scction 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 
of 1947) for reference of an industrial dispute that cristy 

" Whether the action of tho management, Gondudih col 

liery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited , Post 
between them to an Industrial Tribunal in respect of the 
matters set forth in the said application and reproduced in 

office Dhansar, District Dhanbad in denying the 

designation 
the Schedule hcicto annexed ; 

and wages of Linc Mistry to Shri 

Rajendra Singh , an employee of Gondudih colliery 
And whereas the Central Government is satisfied that thc 

is justified ? If not, to what relief is the said work 
persons applying represent the majority of each party ; 

man entitled ? " 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by The case of the workman , Shri Rajendra Singh in short 
section 7 - A and sub -section (2 ) of section 10 of the Indus is that he has been continuously working as line mistry w .e. f. 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Govern 30 - 12- 1976 in category IV . He had been issued authorisation 
mcnt hereby constitutes an Industrial Tribunal of which slip by the competent authority to work as line mistry . His 
Shri T . Sudarsanam Daniel shall be the Presiding Officer grievance is that thc management has without any justifica 
with hcadquarters at Madras and refers the said dispute for lion stopped him to work as line mistry and reverted 
adjudication to the said Tribunal, 

him to the job of line inazdoor. 


SCHEDULE 


Whcthcr tho claim of the workmen for twice the ordi 

nary rate of wages for work that has been done 
by them on and after 1 -4 - 1977 beyond their normal 
shift on any day is justified ? If not, what other 
relief may be allowed to the workmen ? 


The management on the other hand has taken the plea 
that Sri Rajendra Singh had been working as lino mazdoor 
in category Il in Gondudih colliery . It was denied that ho 
was ever authorised to work as lino mistry . It was also 
stated that Sri Rajendra Singh was not competent to work 
as line mistry in category IV and therefore he was never 
placed in calegory IV as line mistry . 


[No. L -42011 (35 ) /79 - D . JI( B )] 


New Delhi, the 13th December, 1979 
S . O . 4073. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
herchy publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal No . 2 , Dhanbad , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Gondudih Collicry of Messrs . Bharat Coking Coal 
Limited , Post Office Dhansar , District Dhanbad and their 
workmen, which was received by the Central Government on 
the 7th December, 1979 . 


The workman was represcoted by Shri M , M . Mallik , Ad 
vocate and the inanagement by Shri T. P . Choudhury , Ad 
vocate. On 21-9 - 1979 the hearing commenced and Shri B . K . 
Jha, MW . 1 was examined and cross - examined . Exts , M1 to 
M18 were marked for the Managernent Exts. W . 1 and W . 2 
were also marked for thc workmen , On account of the 
submissions of both partics lawyers 25- 9 - 1979 was fixed 
lor further evidence . On that date Shri T . P . Choudhury 
was present but the workman was not present tror his lawyer 
was present, Sri T . P . Choudhury examinud Shri S , C . Pandey , 
MW . 2 for the management and his evidence was closed . 
Sithe there was no justification for any further ad 
journment Shui 1". P , Choudhury was hcard and the award 
was reserved . Later on Shri Mallik , Advocate saw mo in 
the chamber and stated that his client came late as ho 
was assured by the manager that the case will be amicably 
settled . He hoped to bring the settlement. It was for this 
rcason that the consideration of the award was delayed by 
me ; but no settlement could he forthcoming . I may further 
mention that on 25 - 9 - 1979 Shri S . C . Pandey manager of 
the colliery was examined. Had he talk about settlement 
with the workman , Shii Pandey would have stated so in his 
ovidence . It appears that there is no substance in the con 
tention that any talk of scttlement took place between the 
manager and the workman . I have therefore no option but 
to consider the case on merit. 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 

Reference No. 26 of 1979 
In the matter of an industrial dispute under S . 10 ( 1 )( d ) 

of the Industrial Disputes Act , 1947. 
P ARTIFS : 
Employers in relation to the management of Gondudih 

colliery of Messrs. Bharat Coking Coal Limited , 
Post office Dhadsar , District Dhanbad 


AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 
On behalf of the employers Shri T. P . Choudhury, Ad . 

vocate . 


MW . 1 Shri U , K . Jhu is Şr. Personnel Officer of Dhansar 
Kusunda collicry . Gondudih colliery is in the arca No. VI, 
i.e . Kusunda Arca . He has proved Exts. MI to M8 which 
are the registers of the colliery , He has said that the category 
and designation of the workınan is mentioned in Form C 
register and wage hect. The concerned workman , according 
to him is a line mazdoor and not line mistry . He further 
says that he has been getting his wages as line mazdoor. In 
the cross -examination the witness has proved Exts, W1 and 
W2. The next witness MW . 2 is the manager of Gondudib 


- 


- - 
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collicry . He also said that the concerned workman Sri 
Rajendra Singh is a líne mazdoor According to his evidence 

T 97, rurfire fata afuf # , 1947 ( 1949 1 14 ) 
in 1979 February he had been authorised to work as lire 

का धारा 8 के उपबन्धा के अनुमग्ण में केन्द्रीय सरकार श्री अब्दुल 
mistry for a period of six months during which he did not 

गय्यूर खुरेशा का पूर्वोदन गठिन प्रौद्यागिक अधिकरण का पीठामीन 
work properly In the month of July his authorisation was 
withdrawn due to his unsatisfactory work . He has clarified 

अधिकारी नियुक्त करती है । 
that for the purpose of promotion from lower category 
to a higher onc il Workman is authorised to work in higher 

[FO T40 11020 /11/79 #to #10 To (1) ] 
post for a particular pcriod and if his work is satisfactory 
recommendation is inade to the higher authority for absorp 
tion in the higher post. The manager as such has no autho 
rity to promote anybody ſrom lower category . He hay 

New Delhi, the 10th December , 1979 
further said that during the authorisation period the work 
men get pay for higher category. His evidence is that on 

SO . 4074 . Whereas a vacancy has occurred in the Ofico 
examination of papeis he has found that the workman was 

of the Presiding Officer of the Industrial Tribunal , Jabalpur, 
not working as line mistry from 30 - 12 - 1976 . 

constituted by the notification of tbe Government of India 

in the then Ministry of Labour Fmployment and Rehabilitation 
On behalf of the workmin no witness was examined and 

(Departmept of Labour and Employment) No. S . O . 2747 

Jated the 6th Septembei, 1966 . 
so his case has to depend upon the two exhibits marked on 
his behalf , i.e . Fxt. W . 1 und Ext. W . 2 . Ext. W . 1 is 8 
letter addressed to Sri Rajendra Singh , line mazdoor signed 

Now , therefore , in pursuance of the provisions of section 8 
by the manager Shri Pandcy. It is dated 28 - 2 - 1979. The letter 

of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the Central 
shows that the manager promoted Sri Rajendra Singh to 

Government hereby appoints Shri Abdul Gaiyui Queshi as 
work as line mistry from 15-2 -1979 on a temporary basis 

the Presiding Officer of the said Industrial Tribunal with effect 
Ext. W . 2 is a charge -sheet issued by Shri Pandey against 

from the 3rd December , 1979 (Forenoon ). 
Sri Rajendra Mistry , line mazdvor which is dated 30 -6 - 1979 . 
It was to the effect that on 29 -6 - 1979 at 5.30 P . M . there 

[No. S . 11020 /11 / 79 /DIA (i)] 
was some defect in the line , and in absence of the line 
mistry he was asked to work in a temporary capacity which 
he refused to do . He was further asked to rectify the defecte FOTO 4075.- - /77 TT r 27 , TTTTT ATT 
in some other lines but that also he refused to do . 

graf Hama ( TH TH TT fami ) fratr 4T09TO 

19T 1+ 1 TH 29 247961, 1965 art ofon TH FOTATO 
It will appear from the documents of the workman , Ext. 

जिमका मण्यालय जबलपुर में स्थित है , के पीठामीन अधिकारी का पद 
W . 1 ho was asked to work is line mistry on a temporary 
basis. Then again after 4 months, Ext. W . 2 shows that the fra et Tor 1 
workman had been reverted to his own position as line maz 
door and he was again asked to work as line mistry which 

wawa , atutfri franta afufra, 1947 ( 1947 4T 14 ) 
ho refused . It cannot therefore be said that the workman 
was appointed on a permanent basis is line mistry . The 

की धाग 8 के उपबन्धों के अनुमरण में केन्द्रीय सरकार श्री अब्दुल 
documents on behalf of the management would clearly go 

गय्य र म्युरेशी को पूर्वोदन गठित प्रौगोगिक श्रम न्यायालय का पीठामीन 
to show that the workman happened to be a line mazdoor 
and whenever he used to work as linc mistry hc uscd 10 

TITETET farçar prat 
get wages as sich . The management therefore was justified in 
denying the devignation and wages to Rajendra Singh ( Mistry ) 

[HO TIETO 11020 / 11/ 79 47 AT (ii) 1 
us he was never promoted reimanently to that post. The work 
man cannot claim permanent promotion to the post of line 
mistry just because he was given a temporary assignment ag 

पी० बी० एल० मक्मेना, पम्क अधिकारी 
such . The reference is, therefore answered accordingly . 


This is my award . 


J. P . SINGH , Presiding Officer 


[No. L - 20012 / 7 / 79 -DM ( A )] 


S . O . 4075 . — Wheicas a vacancy has occuried in the office 
of the Presiding Officer of the Labour Court, Jabalpur, consti 
Tuted by the notification of the Goverament of India in the 
then Ministry of Labour Employment and Rehabilitation (De. 
partinent of Labour and Employment) No S . O . 441 dated 
the 29th January, 1965 


S . H . S TYER , Desk Officer 


T 


ERT , 10 femrat, 1974 


Now , therefore, in pursuance of the provisions of section 
8 of the ludustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) the Cen 
tral Government hereby appoints Shri Abdul Gaiyur Qureshi 
is the Presiding Officer of the said Labour Court, with effect 
from the 3rd December. 1979 (Foiepoon ). 


Toglo 4074 - - - T77 Toitti 4 .79€ TT , TTTTTTTTT 
Trafa fan (PTA AT TITTIT fao ) FTOHTO 
487 2747 fart 6 HAFT , 1900 JT 5T fire 
अधिकरण जिसका मळ्यालय जबलपुर में स्थित है, के पीठासीन अधिकारी 
का पय रिस्त हो गया है , 


[No, S . 11020 / 11 /V1/ 79 / DIA ( ii)] 


P . B . L . SAXENA, Desk Officer 
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[ भाग II-- - खण्ड ३( 11 )] 


_ 


- 


- - 


___ _ 


- 


- 


नई दिल्ली , 15 विमम्बर , 1979 


2 ड्रिल और स्फिोटन करना । 


[ संख्या एम - 16025 (58) / 77 - एल उब्ल्यू । 


अशोक नारायण , उपसचिव 


का . आ . 4076 . - केन्द्रीय सरकार , ठेका श्रम (विनि 
यमन और उत्मादन ) अधिनियम , 1970 (1970 का 37 ) 
की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हए , केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात , 
देश मे सभी लोहा सानो मे , इससे उपाबद्ध अनुमची मे 
विनिदिष्ट कायो - पर , ठका श्रमिको के नियोजन को 10 
मई , 1980 में प्रतिषिद्ध करती है । 


50. 4077 - In certise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 10 of the Contiact Laboul ( Regulation 
and Abolition) Act, 1970 ( 37 of 1970 ) the Central Govern 

ment. aftel consultation with the Central Board, hercby 
prohibits the employment of contralt lubou in the works 
specificd in the Schedule annexed heicto , in thc Linestone. 
Dolomite and Manganese mines in the country , with cffect 
on and from the date on which the period of six months, 
from the date of publication of this Notification expires 


अनुसूची 


1 अधिभार हटाना , 


SCHEDULE 


2 ड्रिल और विस्फोटक करना ; और 


1 Over - birdan removal , 


2 


Duilling and blasting 


3 विमुक्त अयस्क मंक्रियाए । 


[ No S -16025( 581/ 77 LW] 


[ मख्या यू - 23013(9) / 76 - एल डब्ल्यू ] 


ASHOK NARAYAN , Dy Secy 


New Delhi , the 14th December , 1979 


New Delhi, the 15th December , 1979 


so 4076 -In exercise of the powers conferred by Sub 
9ection ( 1 ) of Section 10 of the Contract Labour (Regulation 
and abolition) Act , 1970 ( 37 of 1970 ), the Central Govern 
ment, after consultation with the Central Board , hereby 
prohibits the employment of contract laboui in the works 
specified in the Schedule annexed hereto , in all jron mines 
in the country, with effect on and from the 10th May, 1980. 


S. 0 4078 - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Govejnment 
hereby publishes the following consolidated award of the 
Central Govt Industrial Tribunal, Ahmedabad. ( Gujarat ) In 
the industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Punjab National Bunk , Himatnagar and their 
workmen over termination of services of S /Shri AB Shah and 
PD Patel, Temporary Godownkceper which was received by 
the Cential Government on thc 27 11 79 


SCHEDULE 


BFFORE SHRI R ( ISRANI, BA ( Hons ), LL B , 
PRESIDING OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT IN 

DUSTRIAI TRIBUNAI AT AHMEDABAD 


1 Ovel burden removal , 


2 


Drilling and Blasting ; and 


Reference ( ITC ) No. 2 of 1976 


3 


Float ore operations. 


ADJUDICATION 


[ No 


U -23013( 9 ) / 76 - LWI 


BETWEEN 


The Punjab National Bank , Himatnagai 


AND 


The workmen cmployed under it 


D 


. 


का . आ . 4077 केन्द्रीय सरकार , ठेका श्रम (विनि . 
यमन और उत्सावन ) अधिनियम , 1970 (1970 का 37 ) 
की धारा 10 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात , 
दश मे चना - पत्थर , डोलोमाइट और मैंगनीज खानो मे , इससे 
उपायदध आसची में विनिदिष्ट कायों पर ठका श्रमिको के 
नियोजन को , इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उस 
तारीख के लिए , जब ऐसे प्रकाशन से छह मास की अवधि 
समाप्त होती है , प्रतिषिक्ष करती है । 


In the mattci of termination of servicey of Shri P 
Patel from 18 - 1- 1968 


WITH 


Reference (ITC) No 5 of 1976 


ADJUDICATION 

BETWEEN 
The Punjab National Bank , Himatnagar 


अनुसूची 


AND 


1 अधिभार हटाना , 


The woikmen cmployed under It 


- 


- 
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In the matter of termination of services of Shri A . B . 

Godown Keeper at Bulsar) from time to time and 
Shah , Godown kccper. 

rcappointing him and Jenying confirination to him 
with effect from the 9th June , 1968, is justifiable . 

If not , to what relief is the said workman entitled ? " 
Arpcarances : Dr. Inand Prakash , Senior Counsel assisted 
by the advocate Shri Jagat Ardia for the employer 

6 . In both these references the two concerned workmen arc 
bank ; and Shri M S . Udeshi, Advocate assisted by 

represented by All India Punjab National Bank Employees 
Shri C . L . Bhardwaj and Shri K . N . Malhotra for the 

Association, Delhi, hereinafter to be referred to as the Asso 
workmen . 

ciation , of which Association lhe Punjab National Bank Em 
ployees (Gujurat State ) is a component unit, hereinafter to be 
referred to as the Local Union . On behalf of the above men . 

tioned two institutions, the case of the two concerned wojk . 
CONSOLIDATED AWARD 

men in these two references was put forth by tbe learned ad . 

vocate Shri M . S. Udeghi, assisted by Shri C . L . Bhardwaj and 
These are two references which have been made by the 

Shri K . N . Malhotra . So far as the Bank is concerned , it was 
Government of India , Minisuy of Labour, New Delhi, to this 

represented in these two cases by their learned Senior Counsel 

Dr. Anand Prakash , assisted by the Içarned advocate Shri 
Industrial Tribunal u / s. 10 ( 1)(d ) read with Section 33B ( 1) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 , hereinafter to be refer 

Jugut Arora . At the joint request of the parties, as contained 
led to as the Act , in respect of certain industrial disputes 

in the purshis ex .21 dt. 11- 7 - 78 , the two icferences have been 
which have arisen between the parties, viz., The Punjab Na 

consolidated because there are common questions of facts and 

law involved in the adjudication of the industrial disputes 
tional Bank , Himmatnagar, hercinafter to be referred to as 

covered by these two references. The First Reference has 
thu Bank and the workmen employed under it 

been treated as the main reference and the Second Reference 

has been consolidated with it. In the First Reference , the 
2 . The Reference (ITC ) No. 2 of 1976 , hereinafter to be workman jpvolved is Shri P , D , Patel, who will hereinafter be 
referred to as the First Reference was originally made to the referred to as the workman in the First Reference and in the 
thon Industrial Tribunal Central presided over by Shri M .U . Second Reference , the workman concerned is Shri A , B . Shah , 
Shah vide the Government of India , Ministry of Labour, New 

who will hercinafter be referred to as the workman in the 
Delhi s Order dt. 17 - 1 - 76 , ex. 1, Ultimately , on the retirement Second Reference , 
of Shri M .U . Shah , the said reference was transferred to the 
Industrial Tribunal vide the Government of India , Ministry 7. So far as the First Reference is concerned , the statement 
of Labour, New Delhi s order t. 10 -3 - 78 , ex .4 

of claim has been filed at ex . 12 dated 30 -9 - 1975 in support 
of the demand covered by that reference. It is the case of 

the Association , that the workman in the First Reference was 
3 . The industrial dispute as it appears from the schedule 

originally appointed as a temporary godown keeper in the 
attached to the original order under which this refcrencc has 

branch of the Bank at Himmatnagar w .e.f. 18 - 1- 1967 . He 
becn made relates to the demand which is as under ; 

continued in that service without any interruption or break 

upto 18 - 10 - 1968. The allegation of the Association is that the 
" Whether the action of the management of the Punjab 

termination of the service of the workman in the First Refe 
National Bank , Bombay in terminating the services rence w .e.f. 19 - 10- 1968 was illegal and without any justifica 
of Shri P . D . Patel, temporary Godown Keeper, 

tion . He remained out of employment till 24 - 1- 1969 and 
Himmutnagar (now working as Cleik -cum -Godown 

was again appointed w . c . f, 25 - 1 - 1969 . However, his services 
Keeper at Nadiad ) and (lenying him confirmation 

were again terminated w . e. f. 31 - 1- 1969. It appears that with 
with effect from 18th January , 1968 , is justified ? 

out any break , he was again appointed w . e . f. 1 - 2 - 1969 and 
If not to what relief is the workman entitled ?" 

continuously served upto 3 - 11 - 1969. However, from 
4 - 11- 1969 his services were terminated . He was reemployed 
w .e.f. 16 -1 - 1970 and continuously served upto 13 -7 - 1970 and 

his services were terminated w .e .f. 14 - 7 - 1970 . After a few 
4 . The Reference (ITC ) No. 5 of 1976 , which will herein 
after be referred to as the Second Reference was originally 

months, he was reemployed from 9 - 11- 1970 and continuously 
made to the Industrial Tribunal Central presided over by Shri 

served upto 8 - 10 -1971 when his servicos were terminated 
M . U . Shah vide the Government of India , Ministry of Labour, 

w .e.f. 9 - 10 - 1971. He was again employed w . e.f. 30 - 11 - 1971 
New Delhi s order dt. 20 - 10 -75, ex . 1. Ultimately , after the 

and served continuously uplo 30 - 9 - 1972 when his serviccy were 

uguin terminated w .c .f. 1 - 10 - 1972 . He was recmployed w . e.f, 
retirement of Shri M .U . Shah , the said reference was trans 

1 - 12 - 1972 and served continuously upto 15 - 9 - 1973 when his 
ferred to this Inclustiial Tribunal vide the Government of 

services were terminated w . e. f. 16 - 9 - 1973 . He was again re 
India , Ministry of Labour , New Delhi s order dt. 27 - 8 - 77 . 

employed w .e .f. 17 - 12 - 1973 and served upto 18 - 4 - 1974, 


5 . The industrial dispute as it appears from the schedule 
attached to the original order of reference under which this 
reference has been made , relates to the demand which is as 
under : 


8 . The grievance of the Association is that even though the 
workman in thc First Reference had put in so much conti 
nuous service under tho Bank, right from the day of his first 
appointment, viz ., 18 - 1 - 1967 , yet, the Bank did not take into 
consideration all that service of about 7 years and gave him 
the fresh appointment as a probationary clerk cum godown 
kçeper at Nadiad branch of the Bank w . e. f. 19 - 4 - 1974 . The 
contention of the Association theiefore is that in fact the first 
tcrmination of the service of the workman in the First Refer 
encc w .e . f. 19 - 10 - 1968 be declared to be illegal and unjustifled . 


" Whether the action of the Management of the Punjab 

National Bank , Bonibay in terminating the services 
of Shri A . B . Shah , ternporary Godown Keeper, 
Himmatnagar ( presently working as Clerk -cum 
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It is also played that a djection be given to the Bank that Successfully appeared at the interview , they were to be selected 
this workman in the First Reference be treated as having been and were to be taken in the regular employment on probation 
confilined in the service of the Bank w . c. f. 18 - 1 - 1968 on the in the regular employment by the Bank . It was explained by 
completion of one year of service under the Bank which he the Bank that the workmen in the First Reference , in conse 
started wef 18 - 1- 1967. It is also claimed that for the period , quence to that settlement, had opted to appear for that job 
during which illegal and artificial breaks were ettected in the test and he had successfully given that test and had also been 
otherwise continuous service of this workman , he should be successful in the interview . It is , therefore , that he was placed 
paid his full back wages. The five prayers made on behalf of on the regular cniployment on piobation w .e . f. 19 -4 - 1974 , Tho 
this workman are contained in para 15 of the statement of Bank also explained the different rules which are to be follo 
claim cx . 12 and it will be convenient to reproduce the same wed before an employce can claim confirmation or permanency 
in order to appreciate properly as to what are the reliefs in the service under the Bank. In this connection , tho 
claimed through this reference. They are as under 3 

reliance was also placed on certain terms and conditions of 
the above mentioned settlement and unless they were comp 

lied with no employee of the Bank could claim confirma 
" W ) docido the reforence in favour of tho woramon , 

tion or permanency . It was urged that after the workman in 

the First Reference , complied with these conditjons, he was 
(b ) to direct the hank to treat Shri P . D . Patel as a con immediately taken on the regular establishment w .e .f, 19 - 4 - 1974 . 
firmod hand from 18 - 1 - 1968, 

As regards the different terminations of the services of this 
workman , it was explained that there was no violation of any 

provision of the Act or the Sastri Award which governs tho 
(c) to pay wages for the periode when he was illegally 

conditions of services of the employees of the Bank . It was 
kept out of employment, 

denied that the breaks which had occurred in the servico of 

tho workman in the First Reference were deliberately effected 
( d ) to allow to Shri P . D . Patel graded increments from 

or that they were intentional. As regards the claim for the 
the anplversary date , i.e . 18th January for the years 

wages for the periods during which he had remained out of 
1968 and so on and all other benefits to which per 

employment, it was contended that he would not be entitled 
mancnt confirmed hands are entitled undor tho Bank 

to claim any such wages because the terminations were quito 
Award as modified upto date . 

natural and bona fide. They were also in accordance with 

the provisions of the Act and the different awards and settle 
(e) Any other relief which this Hon ble Tribunal may ments governing the conditions of services of the employees 
deem proper alongwith costs upto date ." 

of the Bank including these workmen , It was therefore urged 

that the demand covered by this reference be rejected . 
9 . On behalf of the Bank , the written statement ex . 2 has 
been filed in the First Reference and it is dated 25- 8 - 1976 . 

11. After filing this written statement ex. 2, the applica 
in the ftrat instance it is urged that the First Reference is 

tion ex . 19 was presented on behalf of the Bank on 16 - 6 - 78 
illegal and not tenable in law ; that this Tribunal has no juris . 

for the amendment of the original written statement ex .2 , 
diction to entertain this reference . It is explained that the 

After hearing the other side, he said application was allowed 
workman in the First Reference has now been taken in the 

vide the order ex , 22 dt. 14 -7 - 78 . Thereafter the amended 
regular service of the Bank w .e . f. 19 - 4 - 1974 and has also been 

written statement ex , 24 was filed by the Bank on 7-8 -78 . 
confirmed on the completion of period of probation . In view 

Through this amended written statement, certain legal plena 
of this position , it is urged that the demand of tho Association 

of technical naturo were raised. It was urged that these refe 
that he should be deemed to have been confirmed w .e.f. 

rences have been made in excess of the demands and diapu 
18 - 1 - 1968 cannot be entertained . The case of the Bank , re 

tes raised by these workmen with the management of the 
garding the appointment of the workman in the First Reference 

Bank . It was also contended that the termination of services 
As a temporary godown keeper is , that his services were absu 

of these workmen during the intermediate periods cannot be 
lutely temporary and whenever it was found necessary to 

challenged . It was urged that in view of the conduct of these 
employ him to keep a watch over the godown in which the 

workmen , they were estopped from challenging the previous 
foods of tho customers of the Bank were kept by way of 

terminations. The most formidable objection which was 
pledge with the Bank, he was employed as a temporary godown 

raised through this amended written statement was , that sinco 
keeper. It was, therefore, urged that he had absolutely no 

through the demand notices , no plea regarding violation of 
right to claim permanency or to remain in service of iho 

the provisions of Section 25F of the Act was not taken , the 
Bunk even though there was no necessity to cmploy him , 

said plea cannot be resorted to now during the adjudication 
there being no customer whose goods were required to be 

of this dispute through these references. Similarly , it was 
pledged with the Bank. It was urged on behalf of the Bank 

urged that the settlement dt, 13 - 7 -72 cannot be rovoked by 
that the breaks in his service were absolutely natural and 

the workman in the First Reference . In addition to these legal 
they were necessitated by the exigencies of the time as 

technical contentions , this amended written statement has 
during those periods when he had remained out of employ. 

also reiterated the previous case as contained in the original 
ment, no goodo of any customer were pledged with tho 

written statement ox . 2 on the merits of the disputo, but it 
Bank and thereforo there was no necessity of employing a 

will not be necessary to refer to theso facts because it would 
godown keeper . 

amount to repetition . 


10 . Ja this connection, the Bank also referred to a settlo 
ment between the Bank and its employees by which the 
employecy who were lod class graduates and who were in 
clerical cadre wero required to pass , at their option, the job 
tost or N .I. B .M . tost and if they passed guch test and also 

960 GI/ 79 - 6 


12 . So far as the Second Reforence relating to the case of 
Shri A . B . Shah is concerned , who was also a temporary 
godown keeper at Himmatnagar branch of the Bank the 
statement of claim in support of tho demand contained in 
the Second Reference is filed at ok . 2 on 25- 3- 76 . The case 
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posted at Bulsar branch of the Bank . He actually joined his 
duties in that branch w .ef. 29 - 4 - 74 . It was dçoied that he 
had reported for duty on 24 -4 -74 but was not allowed to join 
the duties . In this case also the contention of the Bank is that 
the reliefs claimed through this reference cannot be legally 
granted in favour of the concerned workman and thercfore 
even this reference bu rejected , 


of the Association in respect of this workman in the Second 
Reference is that hc was initially appointed as a temporary 
godown keeper on 9 - 6 -67. He remained in the continuous 
service of the Bank up to 7 - 10 -69 as his services were termi. 
nated w .e.f. 8 - 10 -69 . He was re- employed w .e. f. 23 - 12 -69 
and served continuously upto 29 - 9 - 70 . His services were ter 
minated from 30 - 9 -70 , Again he was recmployed w .c .f, 

13 - 11 - 70 and served upta 20 - 8 -71 and his services were termi 
nated w .c .f. 21- 8 -71. He was re - employed from 24 -9 - 71 and 
was continued upto 7 - 10 71 and was discharged from service. 
w .e .f. 8 - 10 -71. He was again re - crnployed from 1 - 12 -71 and 
continuously worked upto 30 - 10 -72 and his services wcie ter 
minated w .e .f. 31- 10- 72 . He was re -employed from 7- 12 - 72 
and continuously worked upto 17 - 6 - 73 . He was again emp 
loyed from 10 - 12 - 73 and worked upto 22-4 -74 but his ser 
vices weio terminated w .cf, 23 -4 - 74, 


15. In this case also the application ex . 13 was given on 
bebalf of the Bank for the amendment of the written state 
ment on 16 -6 -78 , After hearing the partics , the said appli 
cation was granted vide the order ex . 22 dt. 14 - 7 - 78 . There 
after the amended written statement ex. 16 was filled on be 
half of the Bank on 7 - 8 -78 . Through this amended written 
statement , the similar legal and technical contentions were 
raised as were raised by the Bank in the First Reference to 
which a reference has already been made in the carlier part 
of this consolidated award 


13 . The contention of the Association is that all these 
breaks in the otherwise continuous service of the workmen 
in the Second Reference were artificial and unjustified ; that 
they were effected mala fide only with a view to depriving him 
of the benefits of cotinuous servico . It is therefore that a 
prayer has been made in para 18 claiming five reliefs which 
are as under : 


16 . Before going into the merits of the two demands covo 
Ter by these two references , it will be necessary to doal with 
and disposo of the legal and technical contentions raised op 
behalf of the Bank by their learned Council Dr. Anand Pra 
kash . Each contention will have to be examined separately 
and individually . 


" In view of the facts mentioned above it is prayed that 
this Hon blo Tribunal be pleased to : 


(a ) decide the reference in favour of the workmen , 


(b ) to direct the Bank to treat Shri A .B . Shah as & con 

firmed hand from 9 -6 -68. 


(c ) to pay wages for the periods when he was illegally 

kept out of the employment. 


( d ) to allow Shri A . B . Shah graded increments from 

the anniversary date , i.e . 9th June, 1967, each year 
commencing from 9 -6 - 68 And so on , together with 
all other benefits to which permanent confirmed 
hands are entitled under the Bank Award as diodl. 
fied upto date . 


17 . In the first instance , the learned counsel has urged that 
the scope of this Tribunal in dealing with the industrial dis 
putes covered by these two references is very limited and it 
will have to confine to the exact terms of reference . In this 
connection, it is urged by him that in the First Reference the 
Association on behalf of tho workman of that reference bag 
tried to urge before this Tribunal that after giving a decla 
ration that the termination of service of that workman WAS 
unjustified , a direction be given that the workman should be 
deemed to have been in the continuous service of the Bank 
without there belag any brcak and further that he should also 
be paid his full back wages for the period for which he had 
remained out of employment under the said Bank. In the 
Second Reference, the request of the Association is that overy 
termination of the service of the workman in the Second 
Reference should be declared to be unjustified and in his case 
also the order for back wagcs for the periods during which 
he had remained without employment under the Bank, be 
passed . The contention of the learned counsel appearing on 
behalf of the Bank is that the terms of reference do not 
specifically relate to the awarding of back wages for such 
periods during which the workman may bave remained 
without employment under the Bank or for any compensation 
in terms of moncy on that account. After hearing and after 
giving my careful consideration to this contention raised OD 
behalf of the Bank , I am of the opinion that tho two refe . 
rences are quite clear and specific . Again , in this connoction , 
it will be important to refer to the Section 11A of the Act, Thig 
is a very important section which was inscited in the Act by 
S . 3 of the Industral Disputes Amendment Act, 1971. This scc . 
tion gives wide powers to a Labour Court, Tribunal or a 
National Tribunal in industrial disputes relating to the dis 
charge or dismissal of a workman , It will be necessary to re 
· produce S . 11A of the Act which is as under : 


( e ) Any other relief which this Hon ble Tribunal may 

deem fit and proper together with costs." 


14 . On behalf of the Bank , written statomont ox. 3 has 
been filed in the Second Reference on 28- 7 - 76 . Through this 
written statement also the similar contentions have been 
taken which have been taken by tho Bank in the First Refe 
rence. The Bank has justified the breaks in his service on the 
ground that during these periods, the Bank did not require 
his service as a godown keeper. The case of the Bank in this 
regard is that he was only a temporary hand and thercfore 
since his services were no more required , the same were ter 
minated . In this case also the Bank has referred to that set. 
tlement between the Bank and its employees regarding tho 
giving of test and appcaring at the examination . According to 
the Bank, in pursuance to the said settlement, the workman 
in the Second Reference did not appear at such test or at 
such examination and therefore the question of making him 
permanent did not arise However, at a subsequent stage , he 
appeared and passed the suld test. Thereafter he was appoin 
ted as a clerk cum godown keeper in the sorvice of the Bank 
and was given appointment vide the order dt, 3 -4 - 74 and wax 


S. 11A . Where an industrial dispute relating to the dis 

charge or dismissal of a workman has been refert 
od to a Labour Court, Tribunal or National Tribu 
nal for adjudication and, in the course of the adju 
dication proceedings, the Labour Court, Tribunal or 
National Tribunal , as the case may be , is satisfied 
that the order of dischargo or dismissal was not 
justified , it may, by Its award , set aside the order 
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of discharge or dismissal and direct reinstatement of 
the workman on such terms and conditions, if any , 
As it think fit, or give such other relief to the work . 
man including the award of any lessor punishment in 
lieu of discharge on dismissal as the circumstances 
of the case may require : 


Provided that in any proceeding under this scc 
tion the Labour Court , Tribunal or National Tri 
bunal, as the case may bc , shall rely only on tho 
materials on record and shall not take any fresh 
evidence in relatior to the matter." 


raised and even that dispute would require the adjudication 
of this Tribunal. This Tribunal is thankful to the learned 
counsel appearing on behalf of the Bank for drawing its 
attention to this difference and after having become conscious 
of that fact which will always be kcpt in view , that so far 
as the First Reference is concerned , the legality and validity 
of the first termination of service of the concerned work ,20 
in that First Reference will be examined and adjudicated 
upon, However , in the case of the Second Reference all the 
terminations of service of the workman concerned in that 
second Reference shall be examined and considered . As 
such , this difference in the language of the two references 
will not ifso facto invalidate these references or create any 
hinderance in the adjudication of the industrial dispules cov 
ered by them . The second contention is also hereby disposed 


the poi the concetter 
woulive 
relis workin 


of. 


18 . After very carefully scrutinising the terms of referer.cc 
made by the Central Government in these two cases, against 
the back ground of the provisions of S . 11A of the Act, it 
will clearly appear that if the action of the Bank in termi 
nating the services of the two concerned workmen is ultima 
tcly held to be unjustified and illegal, it would be within the 
powers and jurisdiction of this Tribunal to give relief in res 
pect of the back wages for the period these two workmen 
had remained without cmployment as a result of or in conge 
quence of the said illegıl and unjustified action of the Bank 
in terminating their services , in the case of the workinan in 
the First Reference w . c. f. 18 - 10 - 68 , which was the first occa 
sion of terminating his service and in the case of the work 
man in the Second Reference , at different times when his 
services were terminated which were terminated on in all 
seven occasions . In view of this legal and factual position , this 
Tribunal would certainly give the consolidated award in 
these two references . after keeping in view the strict scope 
of these two references. According to me in case the action 
of the Bank is declared to be illegal and unjustified , the conse 
quential relief regarding the payment of back wages can be 
legally granted on the basis of the dispute referred for ad 
judication to this Tribunal as contained in these two refe 
rences . This first contention is, therefore , bereby disposed of, 


was toe te pare 


19 . As regards the second contention , the learned counsel 
for the Bank has drawn my attention to the fact that the 
wordings of the two references are not similar and therefore 
both the roferences cannot be treated as alike and consequent 
ly , the application of law and facts to each reference would 
be different. On scrutinising the language of the two referen 
ces , the main points raised in respect of the industrial dispute 
are the same. In the Flist Reference , the termination of ser 
vice of Shri P . D . Patel is challenged and in the Second Re 
ference the termination of service of Shri A . B . Shah is chal. 
lenged . The prayer for consequential reliefs in both the refe 
rences clearly appears to be the same, as it is left to this 
Tribunal to decide as to , to what relief they would be entiti 
ed to in case the action of the Bank in terminating their ser 
viccs is found to bc illegal and unjust. The only difference 
which is evident from the language of the two references 
is that in the case of First Reference only the singlc termi. 
nation of scrvice of the concerned workman Shri P . D . Patel 
is challenged . Admittedly , even in the case of Shri Patel his 
services were terminatcd on as many as 8 occasions 
However , the reference has been made obviously to the first 
termination of his service which had taken place on 18 - 10 -68 . : 
On the other hand , in the second reference relating to Shri 
A . B . Shah , the challenge is directed against not only the 
first termination which took place on 8 -8 -69, but even to 
subsequent terminations which occurred thereafter from time 
to time. In his case there were in all 7 terminations on 
different occasions. Again in the case of both the references, 
the question of confirmation of the two workmen has been 


20 . The third and the most formidable contention which 
has been taken by the learned counsel appcaring on behalf of 
the Bank is that during the proceedings of these two refe 
rences , the Association and the learned advocate appearing 
on their bchalf have tried to raisc a plea that the termina. 
tion of services of these two workmcn amounted to retrench 
mert as defincd u /s. 2 ( 00 ) of the Act and that since the 
conditions laid down in S . 25F of the Act which are the 
conditions precedent to retrenchment of workmen , were not 
complied with in the case of these two workmen, the tormi 
nation of their service was ab initio void and therefore it 
should be held that irrespective of the said terminations they 
still continue to be in the service of the Bank , It is very vehi 
mently urged by the learned counsel appearing on behalf of the 
Bank that neither in the notices of demand nor through the 
statement of claim , the Association has taken any such plea 
based on the provisions of $ .2 ( 00 ) , 25B or 25F of the Act 
and therefore the Association or the concerned workmon 
now cannot be permitted to raise that plea . In order to exa 
mine the force of this contention it will be necossary to scru 
tinize the various letters addressed on behalf of the work 
men or the Association or the Local Union to the Assistact 
Commssioner of Labour, Central, In the First Referencr., one 
Shri T . R . Mishra was examined on behalf of the workman 
at cx . 35. He is a person working in the office of the Assis 
tant Commissioner of Labour , Contral and he was called 
upon, on behalf of the workmen , to bring the files relating 
to these two workmen , viz., Shri P , D . Patel and Shri A . B . 
Shah . On behalf of the workmen , the letters ex . 31 dated 
10 -2 -75 and ex . 34 of the samo date were also produced in 
the First Reference. They were addressed to the Assistant 
Commissioner of Labour , Central, on behalf of each work 
man by the General Secrotary Shri C . L . Bhardwaj. Sinco 
these two letters were the copies of the original letters , this 
clerk was directed to bring the original file containig tho 
original letters. This gentleman was cross examined by the 
learned advocate Shri Jagat Arora on behalf of thy Bank 
and during his cross examination , he got produced the ori 
ginals of these letters. The original letter in respect of Shri 
A . B . Shah is produced at ex . 36 and in respect of Shri 
P . D . Patel is produced at ex . 37. As guch , it will appear 
that the letters ex . 31 and 36 are the same relating to Shri 
A . B . Shah and the letters exhs . 37 and 34 are all tho 
same relating to Shri P .D . Patel. These letters were addres 
scd as early as on 10 -2 -75 . Through these letters, tho 
General Sccretary of the Unlon had raised a contention 
challenging the termination of the services of these two work 
men in the language which it will be necessary and Important 
to reproduce at this stage. Relevant passage from these 
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letters which is common in both of them is to the following specifically raiso pleas challenging the said void uction or 
offoct : 

orders . As such , exampcd from any anglo , oven this third 

legal contention raised on behalf of the best has absolutely 
" Bank s action in terminating his services in violation of 

no force. 
the terms of employment read with Par : 522 ( 4 ) 

24 . The fourth legal contention raised on behult of the 
of Sastry Award and Section 25B and 25F of the 

Bank is in respect of the two categories of godown keepers , 
I, D . Act is illegal and as such be got reinstated 

It is urged by Dr. Anand Prakaso that the Bank employs 
from 19 - 10 -68 and be got paid full wages with all 

two types of godown keepers. One type of godown keepers 
other allied benefits with annual graded incicmental 

is emloyed by the Bank for managing the godowns of the 
benefits from 18 - 1 - 58 onwards on anniversary dato 

bank itself in which the property of the Bank is stored or 
and adjust his tap ll pay accordingly from the dato 

kept. The other type of godown keepers is employed no 
he bas been taken as a fresh cntrant , more so when 

doubt by the Bank , but for and on behalf of their customers 
the management absorbed the following employees 

who on taking loans from the bank, pledge thcir goods whichi 
who were similarly situated , were junior to him and 

are stored in godowns in the charge of guch godown keepers . 
did not possess belter qualifications than Shri Patel, 

In this connection Dr. Prakash has referred to certain paras 
yet, were absorbcd permanently on the basis of the 

from the Sastry Award . So far as this contention is concer 
then existing rules , as contained in Bank s Circulars 

ned due consideration will be given to it and whic deciding 
relating to such cmployees during 1967 to 1973 with 

these references on their merits, caro will be taken to find 
out any job and / or NIBM test." 

out as to , whether the concerned two workmen belonged 

to the first category , viz ., the godown keepers of thọ godowns 
21. This extract is from ex . 31 relating to Shri P . D . Patel, belonging to tho Bank or to the second category of godown 
Similar extract is found in the letter ex . 34 relating to koepers in charge of the godowns in which the goods belong 
Shri A . B . Shah with only this exception that tho benefits ing to the customers of the Bank are stored which are pledged 
in his case are claimed w . e . f . 9 - 6 -68 . From this quotation , 

with the Bank for the customers having taken loan from the 
It becomes very clear that even at the carliest stage a con 

Bank . 
tention was raised on behalf of the concerned workalen that 

25. The fifth contention raised by Dr. Anand Prakash on 
the termination of their service was in violation of the pro 

bebalf of the Bank is based on tho principle of cstoppel. 
visions of S . 25B and 257 of the I. D . Act. If that is so , 

It is urged by him that if on behalf of these two workmen , 
how can it lie in the mouth of the Bank to raise a contention 

a clear contention was taken through the potices of demand 
that the plea based on illegal retrenchment is conteniplated 
1 / 4. 258 and 25F cannot be raised on behalf of the concerned 

as well as through the statement of claim that the termina 
workmen in these two references. It should not be forgotten 

tion of their services wus in violation of the provisions of 

Sastry Award or the various settlements and agreementy be 
that these Aro the two references made by the Government 

tween the Bank and its workmen , then the workmen would 
of India to this Tribunal for adjudication under industrial 

be cstopped from taking up the specific plea relating to mala 
law in which two workmeti are concerned . The rule of 

fides on the part of the Bank authorities and resorting to 
strict adherenco to the pleadings 18 applied in civil courts can 

new and fresh pleas based on tho violation of any provisions 
not be applied with the same force to matters before an 

of the Act. In this connection , be has refçrred to a decision 
Industrial Tribunal or for that matter before any industrial 

of Delhi High Court reported in 1977 LAB . I. C . 823 in the 
adjudicator, In this case , a speciflc plca was taken regarding 
the violation of the provision S . 23B and S . 25F of the Act, 

caso of Lachman Day and another v / s, Indian Express News 
but in my opinion , even if no guch specific plea hud been 

papers ( Bombay) Pvt. Ltd . and another . The relevant observa 

tions relied upon by him are in para 7 on p . 825 which are 
taken and only a general plea had been taken that the termi. 

ag under - 
nation of services of thesc two workmen on different occa 
sions was against law or illegal, that would have been guffi 

The law is well settled that no amount of evidence can 
cient in my opinion to have given the justification to the 

be looked upon a ploa which was nevor put forward . 
workmen to raise any legal contention relying on the different 

(Siddik Mobomed Shah v . Mt. Saran , AIR 1930 
provisions of the Act in order to show that the action of tho 

PC 57 ( 1 ) ]. The reason is that a party cannot be 
management of tho Bank was illegal and unjust, 

allowed to benefit himself from such evidenco which 

was at & variance wth his pleading. If he word 
22. The two references are made as they appear in 

allowed to do so the opposite party would be taken 
general terms, and they have given the authority to this Tribu 

by surprise [Nagubai Ammal v. B , Shama Rao 1956 
Dal to examinc the justification of the action of the Bank in 

SCR 451 ; (AIR 1956 SC 593) ). Even if therefore 
terminating the services of these two workmen and in not 

the petitioners themselves had wanted to turn round 
confirming them in accordance with either the rules, regula 

and ask tho Additional Labour Court to hold that 
tlong, applicable to the Bank or thc procedure hitherto follo 

tho termination of their service was by way of 
wed by the Bank in that respect. The references are worded 

retrenchment, they could not have been allowed to 
in general languago and it is to be found out considering both 

do so . A fortiori, the Additional Labour Court of 
the facts as well as the law , whether the action of the 

its own accord could not have so held in the absenco 
management in terminating their services at different points 

of such a stand being taken by the petitioners." 
of time and in not confirming them was justifiable . If not , 
it will again be within the jurisdiction of this Tribunal to 

26 . In my opinion , this decision cannot be applied to the 
decide as to , what relief should be given to the concerned 

facts of the present two references hecause as pointed out 
workmen ? As such , ever within the scope of these refe 

above in these two references, a specific plea was taken re 
rences , it will bo necessary to cxamine the leality of the said 

garding the violation of the provisions of S . 25B and 25F of 
ection of the Bank against the background of the provisions 

tho Act which relate to Continuous Service and Conditions 
of the Act relating to the termination of service by retrench 

precedent to retrenchmeat of workmen . It therefore cannot 
ment or otherwise . 

bo said that this plea of retrenchment is being taker for 
the first time on behalf of the workmen challenging the tor 

mination of their services at different points of time. Even 
23 . Again , it is the cardinal principle that the action or if it was urged on behalf of the workmen that their services 
the order which is vold ab initio or in direct violation of tho wero terminated in violation of any agreements or awards 
mandatory provisions of law ig a nulity and in fact without between the Bank and its employees and even if any ulterior 
any effect. Such an action or order having no legal yetence motives were alleged against the Bank in not confirming 
peed oot even be got declared as such and thereafter got set them on their duo dutes, then too , because specific reference 
aside . In the instant case therefore if after considering the was made to the violation of the above mentioned two rec 
legal provisiong as contained in the Act and the rules it can tions of the Act, the two workmen cannot be cstopped from 
be held that the termination of services of these two work raising the plea that the termination of their services amoun 
men at different points of time amounted to retrenchment. ted to retrcnchment and because tho conditions precedent to 
and if it is further found that the mandatory conditions pre 
cedent to effecting such retrenchment as contained in S . 25F 

effecting retrenchment were not complied wlih . the said 

action of the Bank should be held to be illegal and unjust. 
of the Act were not complied with , then , it can be legiti. 
mately held that the said action or the orders made in that 

27 . The sixth contention is based on the existence of 
connection were void ab initio and therefore also it wag two settlements entered into between the Bank and # sec 
uelther necessary nor legal on tho part of these working to 

tion of employzes represented by tho Lojon , So fai 19 those 
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two settlemcnts are concerned , it is very fairly conceded by concerned , it hus been tried to be urged that in thọ instant 
Dr, Anand Prakash on behalf of the Bank that though they case , the question of reinstatement does not arise as both of 
purported to be the settlements ag contemplated u /s . 2 ( p ) of them are already in the service of the Bank , but according to 
the Act, yet , the procedure prescribed in that connection the learned counsel for the Bank , they should not be awarded 
under the rules framed by the State Government under the any back wages for the periods during wbich they were out 
Act in respect of such settlements u / s . 21p ) has not been ot cmployment under the Bank . After a decision is given on 
followed , It will be important to reproduce S . 2 ( p ) of the Act merits regarding tho justification or otherwise for tho termi 
dcfining settlement which iy as under : 

nation of the services of these two workmen on different oc 

casions, the question regarding payment of back wagos, if 
" ( p ) " Settlement" means a settlement arrived at In the any, shall be considered after kecping in view the above 

course of conciliation proceeding and includes a mentioned decision of thc Supreme Court of India relied upon 
written agreement between the employer und by the Icarned counsel appearing on behalf of the Bank . 
workmen arrived at otherwiso than in the course 

30 . Finally, by way of eighth objection , Dr. Anand Prakash 
of conciliation proceeding where such agreement 

has urged that if the Bank had known the law properly , it 
has been signed by partic , thereto in such manner 

could have very easily and also legitimately followed the pro 
25 may be prescribed and a copy thereof has been 

visions of S . 25F of the Act and given retrenchment compen 
sent to an officer authorised in this behalf by the 

sation to these workmen even at the time of the first termina 
appropriate Government and the conciliation 

tion of their services. In that case , the compensation would 
officer ." 

have been very much less than the total poy packet for tho 

periods during which they had remained out of employment 
Again , a reference will have to be made to the Industrial 

under the Bank , on account of the breaks in their service. 
Disputes (Gujarat) Rules, 1966 made under the provisions of 
S . 38 of the Act. Rule 62 relates to Memorandum of settle 

It is uirged by him that the principle of equity would be violated 

if these workmen are directed to be paid by way of past 
ment. Sub - Rule (4 ) of Rulc 62 is important for our purpose 

wages anything which may be in excess of or more than 
and it will be profitable to reproduce the same. It is as 

what would have been the retrenchment compensation payable 
under — 

to them at the time of the first termination of their services 
" ( 4 ) Where a settlement is arrived at between an e01 

under the Bank . Even this submission made on behalf of 
ployer and his workmen otherwise than in the course 

the Bank will be kept in view after a decision is given on 
of conciliation proceedings before a Conciliation 

merits regarding the legality or validity of the action of the 
Officer or Board , the parties to the settlement shall 

Bank in terminating the services of these two workmen . I have 

Thus discussed all the preliminary legal contentions raised on 
jointly send a copy thereof to the Secretary to the 

behalf of the Bunk by their learned counsel and have tried to 
Government of Gujarat, Education and Labour 
Department , Ahmedabadly the Commissioner of 

give replies to all these contentions. I will now enter upon 
Labour, Ahmedabad, the Deputy Commissioner of 

the cxamination of the action of the Bank in terminating the 

services of the workman in the First Reference on the first 
Labour , Ahmedabad and the Conciliation Officer 

occasion i.c . wef. 18 - 10 - 68 and in the case of the workman 
concerned ." 

in the Second Reference on seven occasions which occurred 
28 . It is an admitted position that these two settlements 

from time to time beginning from 8 - 10 -69 and ending on 

23- 4 - 74 . 
were not arrived at between the Bank and its employees 
during the course of conciliation proceedings before tho 

31. So far as the case of Shri P . D . Patel, the workman in 
Conciliation Officer or the Board , but they were arrived at 

the First Reference is concerned , vide the appointment order 
privately between the abovementioned parties. If that is so , ex . 7 / 2 Jt. 18 - 1 -67, he was appointed as a temporary godown 
the parties to this settlement were bound jointly to send a 

keeper . The relevant portion from para 1 of that appointment 
copy of cach of that settlement to four authorities, viz ., the 

ordler is to the following effect - 
Secretary to the Government of Gujarat, Education and 
Labour Department, Ahmedabad , the Commissioner of 

" Your services would be liable to be terminated at any 
Labour , Ahmedabad , the Deputy Commissioner of Labour, 

time during the prescribed period of temporary ap 
Ahmedabad and the Conciliation Officer concerned . Admit 

pointment by giving you 14 days notice and would 
tedly , no such copies of the said settlements were Jointly sent 

come to an automatic end on the adjustment of the 
by tho parties to these settlements, viz ., the Bank and the 

above account or when the party refuse to pay the 
union concerned in these settlements representing the cm 

hank the salary of the godown keeper. . . . 
ployees of the Bank . In view of this position , the said settle 
monts cannot have the force of the settlement as defned 

Now , it is an admitted position as disclosed from the written 
u / s. 2 ( p ) of the Act and consequently any action taken in 

statement ex. 2 filed by the Bank , that he had remained in 
pursuance of the said settlements would not be binding upon 

continuous service of the Bank Lipto 17 - 10 -68 . He had 
the parties to the e settlements, much less upon these two 

therefore put in a continuous service of as many 2 $ 640 days . 
workmen who are admittedly not a party to these settlements , 

His services were however terminated w . e. f. 18 - 10 -68. The 
In vicw of this position , even the sixth contention can have 

reason for the termination of his service as given by the Bank 
no force and if the two workmen otherwise succeed on the 

is that because he was a temporary godown kecner employed 
merits of their case , the cxistence or the exccution of these 

by the Bank for the specific purpose of looking after the 
two settlements cannot legally come in their way . 

godown of theij customer , viz ., M / s . Shri Sur Road Tinning 
and Pressing Factory and since it was no more necessary to 

continue him in service as the customer had ceased 10 pledge 
29. By way of seventh contention , the Icarned counsel the goods w th the Bank , his services were terminated . Now . 
appearing on behalf of the Bank has relied upon the case S . 25B of the Act gives the definition of continuous service 
between the State Bank of India v. N . Sundaramoney S . 25B ( 1 ) of the Act is as under : 
reported in 1976 - 1 L . L . ). 478 . In fact, for the purpose of 
showing that the terminations of the Services of these two 

" ( 1 ) a workman « hall be sall to be continuous servicc 
workmen in these two cases at different points of time, dict 

for a period if he is , for that period , in uninterrupted 
amount to their retrenchment as contemplated under the 

service, including scivice which may be interrupted 
Act, even the learned adyocate appearing on behalf of the 

on account of ickness or authoriseu leave or an 
workmen , has placed reliance on this very decision , but on 

accident or a strike which is not illegal, or a lock - out 
behalf of the Bank it has been cited in order to show us to 

or a cessation of work is not due to any fault on 
what reliefe can be legally granted to these workmen , eves 

The part of the workman ;" 
if it were to be held on the merits of their case , that the 
termination of their services amounted to retrenchment? AC 

In view of this definition of continuous service . it becomes 
cording to Dr. Anand Prakash in that case, the Supreme 

fully established , and on behalf of the Bank it has not been 
Court allowed reinstatement, but on the particular facts und 

rossible for the learned counsel to challenge that position that 
circumstances of that case it was directed that the workman 

The workman in the First Reference had put in a continvoin 
shall be put back where he left off , though it was directed 

service of 640 days , ie. for more than one year before his 
that his new salary would 

Services were terminated wef 18 - 10 - 68 
be what he would 

The lefinition o 

have 
drawn . if ho were to be appointed 

relrenchment as cjven in S , 2100 ) of the Ict vite above clearly 

in the samic 
pont de nove . The Court further ordered that is regards his 

shows that termination by the employer of the Service of a 
emoluments , he will have to pursue other remedics, if they 

workinen for any reason whatsoever would amount to retrench 
were any. By citing this decision , so far as the reliefs are 

ment in this connection , once 997in a reference is inviteil 
to the case hetween the State Buink of India v . N . Sundaramonei 
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reported in 1976 - 1 L .L .J . 478 . In that case the Supreme 

precedent are not complied with the order of ret 
Court has clearly holu after considering the provisions of 

renchment becomey only a purported order but not 
S . 2 (00 ) of the Act thut termination of service for any r¢ą500 

* valid order in the eye of law . Accordingly the 
whatsoever would embrace all kinds of terminations of service 

petitioner must be deemed to be in service and it 
and such terminations would amount to retrenchme t as con 

must be held that there was no cessation of the 
templated under the Act. In the instant case , even if it were 

relationshop of employer and employee . In such 
to be accepted that retrenchment would contemplate the sur 

circumstances there was no occasion for the Tri 
plusness of the workman or employee concerned , then too , 

bunal to go into the question as to whether tho 
in tho instant case it can be legitimately held that because the 

order of retrenchment could have been passed with 
workman in the First Reference had become Surplus employee 

justification in the facts of the case and to decido 
under the Bank at its Himmatnagar Branch , his services were 

as to whether some relicf other than reinstalcment 
no more required and , therefore , they were terminated . It 19 

is warranted . It appears to me that such circums 
the definite case of the Bank that because the concerned 

tance was also considered by the Supreme Court 
customer had repaid the loan taken from the Bank and , there 

in the said case of M / s . National Iron & Steel 
fore, it was not necessary to keep his goods as pledged with 

Co. v . State of West Bengal (AIR 1967 SC 1206 ) 
tho Bank , the services of this godown keeper were also not 

( supra ) when the Supremc Court Specifically held 
necessary . This would clcarly indicate that he was a surplus 

that where there was no compliance with s . 25F , 
hand who could not be provided any alternative work under the 

it was not necessary to consider the other point 
Bank and , thercfore , his services were terminated . Such a 

namely , justification of the order of retrenchment. 
termination would lindoubtedly amount to retrenchment as 

Mr. Dutta Gupta , however , contended in this connec 
contemplated under the Act. If that is so , the conditions 

tion that although the Supreme Court held that in 
precedent to such retrenchment as envisaged u / s . 25F of the 

the absence of compliance with the provisiong of 
Act should have been complied with which admittedly way 

S . 25F , the order of retrenchment becomes invalid 
not done in this case . It will be necessary to reproduco 

and there was no justification to consider the other 
S , 25F of the Act which is as under : 

points , the Supreme Court as a matter of fact took 
" 25F . No workinan employed in any industry who has 

into consideration the relevant facts for the pur 

pose of coming to the finding as to whether the 
been in continuous service for not less than one year 

order was justilied or not. Mr. Dutta Gupta con 
under an employer shall be retrenched by that emp 

tended that although the Supreme Court incidentally 
loyer until-- 

took into consideration the facts relating to justifica 
(a ) the workman has been given one month s notice in 

tion of the order , it must be held that the courts 
writing indicating the reasons for retrenchment and 

of law should also consider the relevant facts for 
the period of notice has cxpired , or the workman 

deciding as to whether the order itself was justi 
has been paid in licu of such notice , wages for 

fied or not. I am , however , unable to accept this 
the period of the notice : 

con - ention of Mr. Dutta Gupta . The Supreme 

Court specifically laid down the principle of law that 
Provided that no such noticc shall be necessary. if the 

when there was no compliance with the mandatory 
retrenchment is under an agreement which specifics 

provision of S . 25F , the order itself was illegal 
a date for the termination of service ; 

and invalid and it was not necessary to consider 

the other points . In the said case the Supremo 
( b ) the workman has been paid , at the time of retrench 

Court only incidentally considered it, but for such 
ment, compensation which shall be equivalent to 

incidental consideration by the Supreme Court it 
fiftcen days average pay for every completed year 

cannot be contended that all Courts are also bound 
of continuous service or any part thereof in excess 

to consider incidentally the factors relating to the 
of six months ; and 

justification of the order of retrenchment." 
(c ) notice in the prescribed manner is served on the 
appropriate Government or such authority as may 

33. In view of this position , it will not be difficult to hold 
be specified by the appropriate Government by that the termination of service of the workman in the First 
notification in the Ollicial Gazette . 

Reference on 18 - 10 -68 was the action which was void ab 

initio and therefore not justifiable at all. Since it was a 
32 . As regards the effect of non - compliance with the provi 

void ac ion the result would be that the workman concerned 
sions of S , 25F of the Act, a reference will have to be would be taken to have continued in the employment of 
made to a decision in the case of B . M . Gupta v . State of the Bank . The subsequent appointments and terminations 
West Bengal and others reported in 1979 LAB I. C . 499 . The 

of his service will have very little force and the said workman 
relevant observations are given in para 8 of the Judgement shall be decmed to be in the continuous service of the Bank 
on p . 505. These observations are as under : 

right from 18 - 1 -67, the date of his first appointment till to 

day as he continues to be in the service of the Bank. Tho 
" After considering the respective submissions of the action of the Bank in treating him as fresh entrant w . e.f . 

learned counsel appearing for the parties , it appears 19 - 4 - 74 will have absolutely no effect and he shall be deemed 
to me that if the conditions precedent for an order to be in continuous service . 
of retrenchment under s. 25F of the Act are not 
fulfilled , the order of retrenchment is not effective 

34 . The action of the Bank having been declared to be 
at all but the same is void ab initio and the rela 

vold ab initio in terminating the services of the workman in 
tionship between the employer and the employee is 

the First Reference w .e . f. 18 - 10 -68 and his services having 
not affcc - ed by such void retrenchment order and 

heen declared to be continuiolls right from the date of his 
the employee continues in service despite the pur 

first appointment, viz., 18 - 1-67 till this day, the question ro 
ported order of retrenchment. I respectfully agree 

garding the wages for the period during which he had re 
with the viewe expressed by the Gujarat High 

mained unemployed under the Bank will have to be consi 
Court, Patna lligh Court and Punjab High Court 

dered . Now , it was not the fault of the workman for tho 
in this regard as discussed hereinbcfore and with all 

illegality commi ted by the Bank in terminating his servico 
respects I cannot subscribe lo the vicw expressed 

on the first occasion and thereafter incluiging in further ille 
by the Andhra Pradesh High Court in the said 

galities by cffccting artificial breaks in his otherwise conti 
decision made in the case of National Insurance 

nuous service . On the con rary , such an action on the part 
Co. v. Biswanath , 1977 Lab IC 242 ( supra ) . It 

of the Bank had resulted in uncertainty , hardship and torture 
appears to me that the Supreme Court in the casc 

to the concerned workman of the First Reference . He was 
of State of Bombay v . Hospital Majdoor Şabha, 

always prepared to serve the Bank and he had not committed 
( AIR 1960 SC 610 ) has specifically laid down the 

any act which could have justified the Bank to have taken 
principle of law that the requirements prescribed by 

any such action against him of discharging him from service . 
S . 25F of the Act are mandatory requirements and 

If the workman in the First Reference had not been in the 
failure to comply with the said condition precedent 

employment of the Bank today , the consequence of giving 
relationship of employer and employee. Jo such 

the above mentioned declaration regarding the ac ion of tho 
perative in law . If an order is invalid and inopera 

Bank would have been to direct reinstatement of the work 
tive in law , then it cannot be made operative 

man in his original position . In normal course any such 
by awarding some compensation later on , s . 25F 

reinstatciment would be followed by the order regarding pay 
of the Act lays down the conditions precedent for 

ment of back wages . If that is so , it will bave to be soon , 
retrenchment of an employee and if the conditions 

whether there are any reisons or justifications for not follow 


calon have 


bank and thelocaties 
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ing that no mal course in respect of the payment of back 
Wages to this workman ? There is neither any proof nor 
any strong suggestion from the Bank that during the period 
of his unemployment under the Bank , the said workman had 
done any other alternative bụsiness or service and thereby 
had earned any money out of that business or service . The 
burden in this connec ion was upon the Bank to have proved 
that fact if it had any knowledge in that connection . I 
am , therefore , of the opinion that the justice would require 
that the workman in the First Reference should be paid 
tho wages for the period during which he was illegally and 
unjustifiably kept out of employment under the Bank which 
had violated the provisions of S . 25F of the Act. 


on has well as " The first, .15-2.69 
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employed illegally and uinjustifiably on account of the above 
mentioned act of the Banh . 

37. The next ques ion is regarding his confirmation . It 
is an admitted position that this workman in the First Refe 
rence has now been confirmed wet 19 - 10 - 74 . The claim 
of the Association on his behulf is that he should have 
been confiimed after having put in a continuous service 101 
one year Since he was appointed wef. 18 - 1-67, it is urged 
that he should have been confirmed wef 18 - 1 -68 . For 
this demand the Association has pluced reliance upon certain 
provisions of Sastry Award as well us 1cliance has been 
placed on certain ciiculars of the Bank . The first circular 
which has been cited in this connection is cx , 15 / 2 dt. 5 - 2 - 69 . 
Para 3 of that çucular shows that the policy of the Bank 
has been to arrange for permanent godown keepers . The 
other circular is ex . 15 / 1 dt. 9 - 1-70. Thiough this circular 
also instructions were given to all the incumbents in charge 
10 appoint permanent godown keepers at the out station 
goclowns. The purpose of citing these two circulars is to 
show the policy of the Bank to appoint permanent godown 
keepers . After citing these two circulars , the learned ad 
vocate appearing on behalf of the concerned workmen has 
also cited para 499 of Silstry Award . This para refers to 
two types of godown keepers, employed by the Bank , the 
point to which the learned counsel for the Bank had already 
referred to while raising the preliminary legal contentions. 
It will be important to reproduce that pria which is as 
under : 


35 . It is no doubt true as contended by Dr. Anand Pra 
kash On behalf of the Bank, that it the Bank had paid the 
retrenchment compensation and had followed the provisions 
of S . 25F of the Act at the time of terminating his services , 
this workman might not have received by way of compensa 
tion as much amount as would be found due to him for 
the period during which he had remained unemployed , but 
the Bank has to thank itself for its default in not acting 
in accordance with the provisions of the Act. The Bank 
is an institution which is by now nationalised and at all times , 
It has the 6sistance of their legal officers as well as lcgal 
consultants whose services they can acquire by making suit 
able payments. It was for the Bank to have consulted their 
legal officers and then taken necessary action of terminating 
the services of this workman in the First Reference . Again , 
if actually the services of this workman were not required 
by the Bank , how is it that after thcsc amall breaks the 
workman was re - employed from time to time ? As described 
above , it becomes clear that there were as many as 8 termi 
nations of service even in the case of this workman . The 
tacts indicate that the gap in these breaks in the services 
were also not big . It would indicate that in reality the 
services of the workman were necessary for a continuous 
period. But for certain ulterior motives , viz ., that he should 
not claim continuity of service right from the date of his 
first appointment, these artificial breaks were effected or 
introduced in his otherwine continuous service . It appears 
to be unbecoming of an institution like the Bank which is 
a nationalised bank, to have indulged in such a practice or 
cffecting artificial breaks in the otherwise continuous servico 
of this workman , I, therefore , strongly feel that the work 
man in the First Reference shall have to be paid full back 
wages for the period for which he had remaincd out of 
employment on account of these artificial breaks . 

36 . So far the question of payment of back wages ig 
concerned Dr. Anand Prakash the learned counsel appear 
ing on behalf of the Bank, has placed reliance on the 
Supreme Court judgement in the case of N . Sundaramoney 
reported in 1976 . IL .LJ. 478 to which a reference has already 
been made in the earlier part of this award . It is urged 
by him that even in that case whon reinstatement was granted , 
the back wages were not allowed and therefore in this case 
also merely because it is felt that the orders of termination 
at various points of time were not legal, necessarily the 
back wages should be allowed to the concerned workman . 
If we go through the suid judgement relied upon by the 
learned counsel for the Bank , it will appear that no general 
proposition is laid down by the Supreme Court that in all 
cascs of reinstatement, necessarily the back wages need not 
bo granted . On the contrary , the judgment shows that in 
the particular facty and circumstances of that case Their 
Lordships felt that the concerned workman should be put 
back where he left off . However it was directed that his 
new salary would be what he would have drawn were he 
to be appointed to the same post do novo . The said direc 
tion was in view of the particular facts and circumstances 
of that cisc and, therefore, it can be legitimately held that 
the said decision go far as payment of back wagcs is con 
cerned , has not laid down any general rule or proposition to 
be applied to other cases of reinstatement. I have already 
discussed above the facts and circumstances of this case and 
have come to the conclusion that in this case the concerned 
workman of the First Reference would be cntitled to the 
back wages for the period for which he had remained un 


" 499. With regard to godown keepers the workmen 

demand that they should be made permanent after 
continuous service of one year or total service of 
two yсais if there is a break . We understand that 
godown keepers can be classified into two categories 
( 1 ) those in charge of godowns maintained by banks 
generally in large cities for storing goods belonging 
to several parties to whom advances are made, ( 2 ) 
those who are icquired to look after one or more 
godowns belonging generally to one party to whom 
advances are made ordinarily for short periods against 
goods stored in the borrower s godown, such as in 
the case of godowns of sugar mills, ginning facto 
ries, grain merchants ctc . In the case of godown 
keepers coming under the fist category we direct 
that the period of temporary service should not 
exceed onc ycar, after the expiry of which they 
should be placed on the permanent list unless the 
vacancy itself is al temporary one. In the case of 
Persons coming under the second category whose 
work is of a temporary nature and whose salary 
and allowances are generally borne by the parties 
who no owners of the goods in the godowns, we 
do not think it proper to insist upon their confir 
mation cven after the expiry of any definito period , 
particularly as wo understand that their emoluments 
and service conditions in actual practice are not 
generally different from those of the permanent 
employees . We however recommend that as far as 
possible such godown keepers whose work is found 
to be satisfactory and whose services can be utilized 
to look after other godowns in the same place or 
a place near or in the clerical establishment of 
the banks should be made permanent efter the 
expiry of one year," 


38 . On a close study of this para from Sastry Award it 
will appear that the award has made a recommendation which 
would again depend upon a fow other factors which will 
have to be established before the Bapk can be called upon 
to make permanent or confirm any such godown kcopers . 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


3602 THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 22 , 1979 / PAUSA 1, 1901 

[Part II- Sec. 3 ( ii ) ] 
- - - - - - - - - - - - 

- - - - - 

- - 
Thesc factors and regarding the satisfactory performance of factors and if ultimately it is found by the concerned work 
the work as well as the utilization of their services for look men that there had been any injustice to them in that req 
ing after O her godowns in the same place or the places rect, they would be al liberty to raise a demand in that 
hercby . Again , it is important to note that the recommen connection and ultimately a dispule may ako bc raised foi 
dation is to be implemented as far as it would be possible propei adjudication . 
to do so . There would be so many factors which would 
be considered by the Bank and , therefore, it will not be 42 . (i ) It is hereby declared thar the termination of service 
possible to agree with the Associa ed that in every case where of Shri P . D . Patel by the Punjab National Bank, Himmat 
the temporary godown keeper puts in a minimum service of nagur, with effect from 18 - 10 -68 was illegal and unjustified . 
one year under the Bank, he should automatically be confir It is further declared that with effect from the first date of 
med in that post. In the instant case the workman in the his appointment, viz ., 18 - 1 -67, hiy service has been a conti 
First Reference having already been confirmed w . c .f . 19 - 10 -74 . nous one and it shall be treated as such , without any 
it would not be proper lo disturb that position especially be breaks which had occurred in his otherwise continuous 
cause the other factors which require consideration are not service . 
completely available to jus ify the giving of a direction re 
gærding the confirmation of this workman on the completion 

( ii ) It is also declared that because his entire service has 
of his one year of service . This disposes of the case of the 

been held to be continuous and becaux the breaks which 
workman in the First Reference, 

were effected in his otherwise continuous service were also 

unjustified and illegal, he would be entitled to his full back 
39 . As regards the workman in the Second Reference it 

wages for the period during which he had remained out of 
is an admitted position that he was first applied w .e .f. 9 -6 -67 

employment on account of these breaks. 
as a temporary godown kecper . He was also of the same 
category as the workman in the First Reference . Admittedly , ( iii) It is hereby directed that the back wages for the said 
he remained in continuous service till 7 - 10 -69 and his services period becoming due to him shall be paid to him by the 
were terminated for the first time w .c.f. 8 - 10 -69. This would Bunk within a period of one month from the date of publi 
show that he had pul in a contiouous service us contem cation of this award in The Gazette of India . 
plated u / ş . 25B of the Act, for ay many as 853 days . Not 
only that, but during that period of more than two years, he ( iv ) The claim of this workmen regarding bis confirmation 
hr alsco earned two annual increments. His services were with cffect from 18 - 1 -68 19 hereby disallowed . 
algo terminated for the same reasons for which the services 

43. (i) So far as the other workman Shri A . B . Shah in 
of the workman in the First Reference were terminated . For 

the Second Reference is concerned , it is hereby declured that 
the reasons given in the case of the workman in the First 
Reference , cven in the case of the workman in the Second 

th termination of his service with effect from 8 - 10 -69 and 

the subsequent terminations of his service from time to time 
Reference it can be legitimately held that the termination of 

with effect from 30 - 9 - 70 , 21-8 - 71, 8 - 10 -71, 31 - 10 -72 , 18 - 6 - 73 
his service w . e . f. 8 - 10 -69 amounted to retrenchment. How 

and 23- 4 - 74 were illegal and unjustificd . 
ever , before effecting that retrenchmen , the conditions prece 
dent to such retrenchment is laid down in S . 25F of the 

(ii ) It is therefore further declared that the said workman 
Act were admittedly not complied with . If that is so , the 

has been in continuous service with effect from the date of 
said retrenchment was also invalid and the action of the 

his first appointment, viz., 9 -6 -67 till to -day irrespective of 
Bank was void ab initio . In view of this position, the sub 

any breaks in his service which were also artificial, illegal 
sequent appointments and again retrenchments would be of 

and unjustified 
not much importance because the service of this workman 
also would be held to he continuous right from the date of 

(ii) The service of this workman having boen treated as 
his first appointment, viz., 9-6 -67 . In view of this position, 

continuous, he would be entitled to full back wages for the 
cvery subsequent retrenchment would also be illegal and un 

period during which he had remained out of employment 
justifable , The last termination took place on 23 -4 - 74 . 

linder the Bank. It is, therefore, hereby directed that ho 
However, before that termination , the Bank had issued the 

shall be paid his full back wages for the said perlods at tho 
order ex. 2 / 8 on 3 - 4 -74 through which thc workman in the 

rate at which he would have received those wages, if he had 
Second Reference was given permanent appointment. He 

remained in the actual employment of the Bank during thos . 
took charge of that post at Bulsar branch of the Bank on 

periods. 
1 - 5 -74. For the reasons already given while discussing the 
case of the workman in the First Reference , it will also have 

( iv ) It is further directed that the amount of back wages 
to be declared in this case , that the first termination of his payable to this workman shall be paid to him within a period 
service as well as the subsequent termination from time to of one month from the date of publication of this award in 
time were both illegal and unjustified . 

the Gazette of India 
40 . As regards the payment of back wages to this work 

(v ) The claim of this workman for confirmation with 
man for the periods during which he had remained unem effect from 9-6 -68 is hereby disallowed . 
ployod under the Bank , for the same reasons which have 

44. The Bank to bear its own costs and also to pay the 
bocn Advanced in the case of the workman in the First 

costs of the other side in the two references, viz., The Asso 
Reference, even this workman shall have to be paid full 

ciation of the Punjab National Bank Employees (Gujarat 
back wages for those periods. 

State ), which are quantified at Rs. 1,000 |-- 
41. As regards the prayer for his confirmation w .e.f. 

R . C . ISRANI, Presiding Officer 
9 -6 -68 , on completion of one year of service, he having been 
first appointed w .e .f. 9 -6 -67 , for the same reasons which Ahmedabad : 
have been given in this connection in the case of the work 

Dated : 12- 11- 79 
man in the First Reference, it will not be possible to grant 

[F . No . L -12012 /21 / 75-D . II. A & L - 12012 /25 /75-D . II .A ] 
that rellof even in favour of this workman . The question 
of confirma ion as stated above , would depend upon so many 

G . S . SUBRAMNIAN , Vader Secy . 
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मईदिल्ली, 26 जुलाई 1979 
का० प्रा० 4079. -- केन्द्रीय सरकार, खान अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 35 ) की धाग 27 के अनुगरण मे , उम्त नियम की धारा 24 की 
उपधारा ( 4 ) के अधीन गिलवाड़ा कोयला खान , जिला नागपुर , महाराष्ट्र 
राज्य में 18 नवम्बर, 1975 को हुई दुर्घटना के कारणो पोर परिस्थितियो 
की जांच करने के लिए नियुमन जाच-न्यायालय द्वारा उसे प्रस्तुत की गई 
निम्नलिखित जाच रिपोर्ट प्रकाशित करती है । 


( 3 ) क्या किन्हीं साविधिक नियमों या विनियमों का उल्लंघन हुआ 

पा ? यदि ऐसा हुमा पा तो पे फोन से है । 
( 4 ) पुर्घटना के लिए कोन व्यक्ति या पार्टी अथवा पार्टियां जिम्मेदार 

हैं । इनके पांच जिम्मेदारी का संविभाजन कैसे किया जाए ? 
( 5 ) भविष्य मे ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए विधियों नियमो व 

विनियमो जिनमें , सुरक्षा विनियम भी शामिल है में क्या -क्या 
मंशोधन किए जाएं और वर्तमान प्रक्रियामो में कौन-कौन से 

परिवर्तन किए जारी ? | 
( 6 ) इसी प्रकार इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए कौन -कौन से 

संस्थागत परिवर्तन किए जाएं ? 
( 7 ) अन्य संबंधित मामले जिनमें लागत भी शामिल है । 


सिलवाड़ा कोयला खान, जिला नागपुर, महाराष्ट्र राज्य में 18 नवम्बर , 
1975 को हुई दुर्घटना की बाबत जांच न्यायालय की रिपोर्ट । 

महाराष्ट्र राज्य में नागपुर जिले की मिलवाडा कोयला खान मे 18 
नवम्बर , 1975 को हुई दुर्घटना के कारणों गया परिस्थितियों की जाच 
करने वाली अदालत की रिपोर्ट 

प्रवालत के अध्यक्ष 

पी०एम० मायक 
( श्रम मन्त्रालय , भारत गरकार की अधिसूचना मं० एन० 1 1015/ 7/ 75 
एम०पाई ० , “दिनांक 9 मार्च, 1976 द्वारा नियक्त ) 


अध्याय 1 


प्रस्तावना 
1. यह एक जाप है , जो खान अधिनियम , 1952 की धारा 24 के 
अंतर्गत उस दुर्घटना के सम्बन्ध में की गई थी , जो 18- 11-75 को महाराष्ट्र 
राज्य के नागपुर जिले में सिलवाड़ा कोलियरी में पटी थी पौर जिसमें 
10 जाने गई पौं । भारत सरकार के 9 मार्च, 1976 की अधिसूचना 
के अन्तर्गत गठित प्रदालन से यह प्रपेक्षित है कि वह इस दुर्षटना 
( परिशिष्ट -I ) के कारणों तथा परिस्थितियों की प्रौपचारिक रूप से जाच , 
फरे । 

2. इस जांघ में विलयस्पी रखने वाले व्यक्तियो या सषों या संस्थानों 
के नाम सरकारी नोटिम जारी करते उन्हें प्रथालत के समक्ष उपस्थित 
होमे के लिए बुलाया गया । इन नोटिम के जवाब में निम्नलिखित पार्टियां 
पदालत के मामने उपस्थित हुई और उन्होंने लिखित रूप में अपने 
अपने बयान पेश किए । 

1 . वि वेस्टर्न कोलफील्ट्स लिमिटेड ( वै० को० लि . ) 
2. खान सुरक्षा महानिदेशालय ( खा० सु० म०नि० ) 
3. श्री भार० के ० जोशी सिलवाड़ा कोलियरी के भूतपूर्व सर्वेक्षक 
4. महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रीय कोयला खवान कामगार संघ ( म० प्र० . 
को० ख० का० स० ) 
5. कोयला खदान कर्मचारी संघ ( को०स०क० सं० ) 
8. विदर्भ कोल माइन्ग एमप्लायीज एसोसिएशन (वि० को० मा ०ए०ए० ) 

3. गवाहिया लेने तथा वाले मुनने के लिए इस अदालत की 18 
मैठकें हुई । पहली 26- 5- 78 को और अन्तिम 9- 6- 78 को । बैठके 
प्रधिकतर नागपुर में हुई जो सिनवाड़ा कोलियरी से लगभग 27 किलोमीटर 
की दूरी पर है । वे० को० लि . ने 8 गवाहों के बयान लिए हैं । खा० 
सु० म० नि० तथा श्री पार० के० जोशी ने एक -एक गवाह के बयान लिए । 
प्रवालत ने म० प्र० रा० को० ख० फ० स० को प्रोर मे चार वि० फो० 
मा० ए० ए० की ओर से दो तथा ख० क० म० की अोर से एक गवाह के 
भयान लिए । 

4. पाटियो से ममुचित महयोग प्राप्त करने के लिए प्रदालत ने 
जांच के प्रारंभिक चरण में ही निर्णय के लिए नीचे लिखे महे तय कर 
लिए : 

( 1 ) दुर्घटना की परिस्थितियों मोर कारण क्या थे ? 

( 2 ) क्या हा पुर्घटना को रोका जा सकता था । 
960 GI/ 79 - 7 


5 . अधिसम्म पार्टियो ने लिखित वलीलें पेश की थी और प्रवालत में 
मभी पार्टियों का मौखिक बयान लिया गया । कुछ असेसरों के साथ मैंने 
इस कोयल खान का दो बार निरीक्षण किया ( 26- 5- 76 और 26- 7- 76 
फो , और दुर्घटना स्थल तथा उसके प्रामपाम के कार्यस्थल का निरीक्षण 
किया । 

6. इस पदालत के गठिन होने से पहले इस दुर्घटना के सिलसिले में 
अलग से पार जांच पहले ही हो चुकी थीं । पहली खानसुरक्षा महानिदेशालय 
के श्री एस० एम० प्रसाद द्वारा की गई थी । यह जांच वृर्षटना के चन्द 
दिनो के बाव का गई पो और श्री प्रसाद के निष्कर्ष उनके टिप्पण ( प्रदर्श 
सी 0- 25 ) में दिए गए है । दूसरो वै० को० लि . के प्रपर मुख्य पान 
इंजीनियर, श्री ए . के . मुखर्जी द्वारा को गई थी । तीसरी 40 को . लि . 
द्वारा स्थापित कोल इंडिया लिमिटेड के दो वरिष्ठ अधिकारियों को एक समिति 
द्वारा की गई थी । समिति के अधिकारी धे - श्री मार० जे० सिम्हा 
महाप्रबंधक ( समन्वय ) , ईस्टन कोलफील्डा लिमिटेड और श्री पी० सी० 
माहलूवालिया महाप्रबंधक ( समन्वय ) , वस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेर । 
चौथी तथा अन्तिम जांच नागपुर के खान सुरक्षा निदेशक के द्वारा की 
गई थी । प्रतिम तीनों जांय लगभग एक ही समय में अर्थात् मवम्बर 
75 के मन्तिम सप्ताह या दिसम्बर 75 के पहले सप्ताह में की गई थी । 
महानिदेशक , खान सुरक्षा , नागपुर की रिपोर्ट महानिदेशालय , बान 
सुरक्षा के लिखित बयान के मश के रूप में पेश की गई है । सिम्हा 
माहलुवालिया समिति की रिपोर्ट भी के० को० लि . रा मवालत 
में पेश को गई पो । जांच मौर निष्कर्ष के प्रतिरिक्त इन दोनों रिपोटौ 
में उन व्यक्तियों के बयान भी दर्ज हैं जिनसे जिरह की गई थी । ५० को . 
लि . के श्री ए . के . मुखर्जी, मु . खा० ई० द्वारा दर्जयान भी प्रदालत 
में पेश किए गए यपि स्वयं उनका ध्यान नहीं लिया गया । श्री मुकर्जी 
के निष्कर्ष प्रवालत को उपलब्ध नहीं हैं परन्तु बताया गया है कि यह उस 
मौखिक जांच के अनुसार है जो उन्होंने पहले की थी । उनके द्वारा कुछ 
लोगों के बयान दर्ज किए जाने से पहले ही 25 नवम्बर, 1975 को 
सिलवाड़ा कोलियरी के तीन अधिकारियो के विरुव प्रशासनिक कार्रवाई 
की जा चुकी थी और उन्हें निलम्बित किया जा चुका था । ये अधिकारी 
थे - - श्री एस० के० गोवर, कोयला घाम प्रबंधक , श्री पार० के० दुबे , 
सहायक कोयलाखान प्रबंधक पौर श्री मार० के० जोशी, बान सोक । 
बाद में मार्च 1978 को उनके निलम्बन पादेश रद्द कर दिए गए पोर 
इन तीन अधिकारियों को सिलवाड़ा कोलियरी के बाहर 40 को० लि . 
में अन्य उपयुक्त कार्य सौंपा गया । यह बताया गया कि इन अधिकारियों 
के विनय अनुशासनिक कार्रवाई इस जांच के पूरी होने तक स्थगति रखो 
गई है । 


प्रध्याय 2 


1. सिलवाड़ा कोलियरी , जो वेस्टमं कोलफील्ड्स लि . के नियंत्रण में 
है ( यह नियंत्रक कम्पनी मै० कोल इंडिया लि . की एक सहायक कम्पनी 
है ) महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी 
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पर स्थित है । गह कोयलाखान एक पक्की सड़क द्वारा नागपुर शहर में 
बीई है । यह मड़क नागपुर-छिवाडा मार्ग के माथ 19 किलोमीटर 
तक , खापडा बिजनीयर को जाने वाली फीडर राज के साथ-गाय 
5 किलानीटर तक ओर खान को जाने वाली शाखा गफ के माथ 3 
किलोमीटर तक गई हुई है । खान मपत्ति 21° - 15 नथा 21°- 20 उत्तर 
अक्षांश और 79°- 05 पूर्व तथा 79 - 10 पूर्व देशान्तर रेखांश के 
बीच स्थित है । खान का अपना पाकघर है जो खापरखेडा पाने के सीमा 
क्षेत्र में विद्यमान है । खान का अवस्मिति नक्शा परिशिष्ट - 2 में दिया 
गया है । 

2. गिनवाड़ा कोलियरी तथा उसके पास-पास की खानों ( वालनी , 
पिपला और पाटनसोंगी ) को इंग ढंग से बनाया गया था कि उनमे 
सिलवाड़ा खान से क्रमश: 7 किलोमीटर और 6 किलोमीटर की दूरी पर 
स्थिन कोगडीह और खापड़नेरा ताप बिजली घरी ( महाराष्ट्र राज्य 
बिजली बोई के के द ) को कोयले की सप्लाई हो सके । माज कल मिलवाड़ा 
खान केवल कोराडीह नाप विजली घर को ही कोयला राप्लाई कर रहा है । 


थी । खंभों को चार चरणों में तोड़ने ( अन्तिम प्रक्रिया के हुप में ) तथा 
खाली स्थानों को द्रवचालित भरण पति द्वारा रेस से भरने की भी अनुमति 
मांगी गई । खा० सु० म० नि० द्वारा अपेक्षित अनुमति प्रदान की गई 
और मरण सहयोजन के साथ नं . 4 निचली सीम मे खंभों को तोड़ने 
का कार्य अप्रैल , 1974 में पूरा कर लिया गया । 8 वी लेवल ईस्ट का 
निकास लेवल के रूप में इस्तेमाल किया गया और उसे भरा महीं 
गया । इसी तरह 7वी और 8वी लेवलों के बीच अन्तर-संयोगी गैलरियों 
को भी नहीं भरा गया । 

8. इन्कलाइन के दोनों ओर शीर्ष सीम का विकास मं० 4 निचली 
सीम के विभिन्न क्षेत्रों से क्रास-मेजर दिपट के जरिए किया गया । शीर्ष 
मीम में विकास कार्य जनवरी, 1970 में प्रारभ किया गया था और 
खा० सु० म०नि० से उस क्षेत्र की मीम से खंभे सोड़ने की अनुमति 
प्राप्त हो गई यो जो निषली मीम में 2 क्रांम फट डिप के ऊपर फला 
हमा था । खंभे तोड़ने की अनुमोदित पति यह थी कि खंभों का एक 
नेवल स्प्लिट द्वारा तोड़ा जाए, जो मागे खंभे रह जायें उन्हें डिप स्लाइम 
बारा तोड़ा जाए तथा खाली स्थान को भर दिया जाए । इस स्थल से 
खंभे तोड़ने का कार्य दिसम्बर, 1974 में प्रारंभ किया गया मोर नवम्बर , 
1975 को दुर्घटना पटने के समय तक काफी क्षेत्र के सभ तोड़े जा चुके 


थे । 


9. मं० 2 सीम में विकास कार्य मार्च, 1973 में शुरू किया गया था 
सीम में एक प्रवेश मार्ग नं 4 निचली सीम से तथा दूसरा नं0 4 शीर्ष 
सोम से कास ---मेजर ट्रिफ्ट द्वारा बनाया गया । नं० - निचली सीम 
की ड्रिपट अन्तग्राही वायुमार्ग तथा कर्पण मार्ग का पौर नं . 4 शीर्ष सीम 
का निपट न० 2 सीम के कार्यस्थल के लिए बहिर्गामी पायुमार्ग का कार्य 
करता था । 


3. फोयलाखान का स्थल म . समुद्रतल से 283 मीटर से 300 
मीटर की ऊंचाई पर स्थित है । इस क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की पोर 
पहने वाली कान्हन नदी उत्तराई पर खान से लगभग 6 किलोमीटर की 
दूरी पर पेंच मवी से मिलती है । कान्हन नदी कोयलाखान के उत्तर में 
स्थित है और उस क्षेत्र के प्रमुख निकास को नियंत्रित करती है । 

4. जैसा कि कतर बताया पा चुका है, सिलयाड़ा कोलियरी कोराडीह 
ताप बिजली घर से जुड़ी हुई है और बिजली घर द्वारा अपेक्षित ग्रेड का 
कोयला मप्लाई कर रही है । खान संपसि में पांच सोम है । प्रत्येक सीम 
की मोटाई भौर उनके बीच के विभाजन की मोटाई मोर होल सं० के० 
एम० टी० 19 के रिकार्ड के अनुसार इस प्रकार है : 
सीम विभाजन 

मोटाई ( मीटर ) 
मं० 5 सीम 

6 , 63 
विभाजन 

20 . 57 
मं० 4 गीर्ष सीम 

4 . 18 
विभाजन 

6 , 57 
नं . 4 मिचली सीम 

2 . 02 
विभाजन 

36 . 06 
में . 3 सीम 

1 . 63 
विभाजन 

22. 27 
मं02 सीम 

4 , 72 
विभाजन 

2 . 43 
में . 1 सीम 

3 . 36 
( छेड़ा नहीं 

गया ) 


10. नं० 4 निमली सीम से डिप सादा पर 40 मीटर ऊर्भपात 
भ्रंश के पार दो क्रास मेजर शिफ्ट मौर बनाए गए ताकि क्षेत्र की 
सेक्टर सी नामक हिप साइड पर काम में लाया जा सके । भ्रंश के उठान 
फा क्षेत्र ( जहां ऊपर बताई गई ने० 4 शीर्ष सीम और निचली सीम 
पर कार्य किया गया है ) सेक्टर - बी के नाम से जाना जाता है । 

11. इनमें से एक ड्रिफ्ट कोयला सप्लाई के लिए तथा दूसरा सामग्री 
सप्लाई के लिए है । वायुसंचार , तथा भरण के लिए इस क्षेत्र में एक 
पौफ्ट भी लगाया गया है । 


5. स्तर का 41° दक्षिण-पश्चिम में पीसतन पि कोण 1/ 4 है । 


दुर्घटना 
12. मुख्य लाइन के पूर्वी क्षेत्र में मं० 4 निषली सीम में विकास 
पौर निकासी का फार्य पूरा करने के पाव तया नं० 4 निघली सीम में 
कथित फोन पर फैली हुई नं० 4 शीर्ष सीम में पूर्ण विकास और प्रधिक 
सीमा तक खंभे तोड़ने का कार्य पूरा करने के बाद यह निश्चय किया गया 
कि पश्चिम में कम्धेयर डिप इन्कलाइन , पूर्व में 2 क्रास रिप और पक्षिण 
में 40 मी० ऊर्ध्वपात भ्रंश के बीच कोयले का एक अछूता खण्ड छोड़ 
दिया जाए । इस क्षेत्र में जो 3 -- डिप क्षेस ( मनुबंध 3 ) के नाम से 
आना जाता था , विकास कार्य जुलाई, 1975 में प्रारंभ किया गया और 
अक्टूबर 1975 के प्रथम सप्ताह तक 9वे लेवल ईस्ट तक पहुंच गया था , 
जिस दिशा में यह लेवल बनाया जा रहा था वह ऐसा था कि मं० 2 कास 
कट में 8 लेवल के नीचे बनाए गए डिप के नजदीक पहुंच जाए । 


6. खान की नं0 4 शीर्ष पौर नं0 4 निपली सीमों के भंडारों को 
निकालने के लिए सम् 1964 में दो इन्कलाइन शुरू किए गए -- एक वाहक 
पट्ट ( कानवेयर बेल्ट ) के लिए तथा दूसरा मनुष्यो और सामग्री के लिए 
ये इन्कलाइन 741° दक्षिण- पश्चिम में बनाए गए (जिस विषा में सोम 
का माभासी रिप कोण लगभग 1/ 4 . 8 है ) ताकि नं . 4 निचली 
सीम तक 1/ 4 की प्रवणता पर पहुंचा जा सके । मं० 4 निचली सीम 
का विकासकार्य सन् 1969 में शुरू किया गया पौर इन्कलाइन के दोनों 
पोर की सीम का विकास परम्परागत बोई पौर पिलर विधि द्वारा किया 
गया । 40 4 निपली सीम का विकास कार्य सन् 1972 तक चलता रहा। 
उक्त दुर्घटना नं० 4 निचली सीम के कार्यस्थल में फोयले की एक रोधी 
पीवार के फट जाने से हुई । 

7. अप्रैल , 1970 में प्रबंधकों में बानसुरक्षा महामिवेशालय से कोस 
कर डिस्ट्रिक में न० 4 निघली सीम से खो तोड़ने की अनुमति मांगी 


13. 5 नवम्बर , 1975 को लगभग 2 . 5 मीटर लंबे मोर 1 . 6 --- 
2 . 0 मीटर ऊंचे टुकड़े पर 9 वीं लेषल गैलरी ( 3 हिप क्षेत्र में ) के 
उठान वाले क्षेत्र पर पानी रिसता हुआ देखा गया । इस रिसन को घेखने 
पर भागे का लेवल कार्य रोक दिया गया और लेबल के सिरे के निकट 
एक रिप गैलरी ( नं . 5 डिप ) पना दी गई । गैलरी का कार्य कुछ दिनों 
तक पलसा रहा परन्तु पानी जमा हो जाने के कारण इसे रोक दिया गया । 
स दौरान डिप लगभग 4 . 5 मीटर तक बढ़ चुका था । इस बीच वी 
लेवल पर पहले जो पानी का रिसना देखा गया था , वह जारी रहा । 
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14. 18- 11- 75 को पहली पारी का सामान्य कार्य शुरू हुमा । इस तरह पानी ने सैक्टर सी के कार्यस्थल के दो प्रवेश मार्गों में से एक को 
इसमे 3 -डिप क्षेत्र में निम्नलिखित कामगार नियुक्त थे : - - 

पूर्ण रूप से प्रलग थलग कर दिया । परन्तु फिर भी सैक्टर सी के सभी 

कामगार दूसरे प्रवेश मार्ग से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए । 
मोडर 
टिम्बर मैन 

19. पानी नं० 2 सीम परत के टिपलर प्रवेश मार्ग तक भो भर 
लाइम गंग 

गया और प्रिफ्ट से होता हुआ इस सीम के कार्यस्थल के कुछ अंशों में 
ट्रेपर 

भर गया । दो लाइनमैन जो ड्रिपट से ऊपर पा रहे थे, नीचे की और 
फर्षण खलासी 

पाते हुए पानी की चपेट में प्रा गए । इनमें से एक बच निकलने में 
लाइन सफाई पौर पैकिंग मजदूर 

सफल हो गया परन्तु दूसरा शिफ्ट के पाद-स्थल तक बह गया और बाद 
दिलर 

में मलवे में छाती तक मांशिक रूप से दबा हुमा पाया गया । एक बचाव 

दल ने दोपहर लगभग 3 . 30 बजे उसे इस अवस्था में देखा । यद्यपि 
15. 5 टिम्बरमैनों को प्रर्गला ( क्राम पार के द्वारा छत 9वीं ईस्ट 

उसे मलवे में से निकालने का काफी प्रयास किया गया तयापि उसे उस 
लेवल और 5 डिप के संगम - पर ) को महारा देने का काम सौंपा गया । 

स्थान से नहीं निकाला जा सका जहाँ वह मांशिक रूप से वबा पड़ा था 
टिम्बरमैनों मे अर्गला सूराख तैयार किए मोर संबंधित स्थल पर प्रर्गला ले 

पोर अन्ततोगरवा शाम 6 . 30 बजे उसकी मृत्यु हो गई । 
पाए । दोपहर को लगभग 2 . 45 बजे जब वे पर्गला उठा रहे थे , उन्हें 
लेबल गैलरी के उठान वाले क्षेत्र से एक जोरदार पटखने की मावाज 

20. जिन कामगारों की मानें गई उनको सूची इस प्रकार है :- -- 
सुनाई दी । अचानक लेवल गैलरी के सिरे के लगभग 2. 1 मीटर के 
खुले स्थान से लगभग 20 सें . मीटर चौड़ी पानी की धारा फूट पड़ी । 

प्रवस्थिति 

श्रेणी संख्या मतकों के नाम 
पांच टिम्बरमैन जो इससे कुछ मीटर की दूरी पर ही कार्य कर रहे ये तत्काल 
लेबल से बाहर भागे , इनमें से तीन सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए परन्तु 

3-ट्रिप क्षेत्र टिम्बरमैन 

2 कान्त नाथू पोर 
शेष दो तेजी से बढ़ते हुए पानी के कारण बाहर नहीं निकल सके । जब ये 10 एल 2 डिप 

बलिराम दोराजी 
टिम्बरमैन सुरक्षित स्थान की पोर भाग रहे थे तो वे चिल्लाते हुए दूसरे 

3 -डिपत्र लोडर 

1 सदना मंगली 
कामगारों को भी भागने के लिए कह रहे थे । जिस खुले स्थान से पानी 

10 एल 2 डिप 
निकल रहा था वह बाद में पढ़कर 1 . 9 मीटर चा मौर 0 . 90 मीटर 

डिप क्षेत्र सकाई मजदूर 1 नामदेव पारमाराम 
पोझ हो गया । 

10 एल 2 डिप 
____ 16. शाम लाल पौर मम्द लाल नामक वो कामगारों को जो 

बेल्ट इन्कलाइन 

बिजली सहायक 1 बालचन्द्र कन्हैया 
तीसरे कर्षण रिप में मोजूव पे अपने शरीर पर हवा का मोका महसूस 

( इल क्ट्रिक हैल्पर ) 
हमा और 8वीं ईस्ट लेवल से तेजी से पानी माता हुमा विखाई दिया । 

सामान्य मजदूर 

मिठाई लाल इनर 
पे दूसरे कामगारों को भागमे की चेतावनी देने के लिए चिल्लाए और 

( विविध कार्य मजदूर ) 
स्वयं कर्षण रिप की तरफ भागे । उनकी चीख सुनकर उस क्षेत्र में 

हरिदास पारंग 
काम कर रहे कामगार, जिनमें लोडर पौर माईनिंग सिरवार भी थे, कर्षण 

( शूटमैन ) 
मार्ग तथा वेस्ट कम्पेनियम राईज द्वारा सुरक्षित स्थान की पोर मागे । 

चुन्ना भरमा 
दुर्भागय से वीं पोर 10वीं लेवल के बीच खड़ा एक लोडर और एक 

( बेल्ट सफाई मजदूर ) 
सफाई मजदूर बच नही सके । 3-सिप क्षेत्र के और सभी कामगार शिप 

शिव लक्ष्मण 
स्थल पर पानी भर जाने से पहले समय रहते बाहर निकल पाने में सफल 

( विविध कार्य मजकूर ) 
हो गए । 

2 सीम ड्रिपट लाइन मिस्त्री 1 शिवदयाल राधेलाल 
17. ध्वी लेबल ईस्ट से निकलने वाला पानी -रिप सेल के रिप 

अध्याय 3 
साई के कार्यस्थल में भर गया पौर 8वीं लेबल वेस्ट के उपर से 
बहकर उस कम्वेयर रिप में पहुंच गया जहां एक कन्वेयर बेल्ट काम कर 

मालिक 
रहा था । इस रिप में 8 कामगार विभिन्न कार्यों में लगे हुए थे । इममें से 

1. एक प्रश्न उठा है कि खान अधिनियम में उल्लिखित परिभाषा 
हो किसी पौर काम से पहले ही बाहर चले गए थे । शेष 6 व्यक्तियों में , 

के अनुसार सिलवामा खान के मालिक न तो पदालत के सामने उपस्थित 
जो मरण स्थल पर मीचे मं० 2 ट्रिपलर शूट पौर सैक्टर - सी ट्रिपलर 

हए और न ही उन्होंने कोई लिखित बयान पेश किया । वेष्टन कोनकोलास 
शूट में फार्य कर रहे थे, फेवल एक व्यक्ति भाग सफा ; पुर्भाग्य से अन्य 

लिमिटेड की पोर से जो लिखित बयान पेश किया गया था उस पर 
पांचों व्यक्ति सूब गए श्री धर्मराम बलीराम मामक जो प्रकेला व्यक्ति बच 

वेस्टर्न कोलफील्डस के श्री ए०ी शाह, महाप्रबंधक , नागपुर पोर महाप्रबंधक 
निकाला यह बिजली के तार से सटकर अपनी जाम बचा सका । 

( समन्वय ) , मागपुर द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । इस बयान में फम्पनी 

की स्थिति और वर्षे के बारे में निम्न शब्दों में स्पष्टीकरण दिया गया 
18. चूंकि बेष्ट इन्कसाईन का एक सिरा पद पा इसलिए पानी 
हिपलिग प्वाईट से नीचे सैक्टर- सी के स्पटेल पिष्ट से होकर नं . 4 शीर्ष 
सीम के कार्यस्थल में पहच गया पौर 18 पेस्ट लेवल के साथ बहता 

" स्टर्न कोलफील्डस को , जो नियंत्रक सरकारी कम्पनी कोल 
हमा 16 में और 17 में बेस्ट लेबलों को पहच गया । इसने 17वें लेबल 

( इण्डिया ) लिमिटेड को सहायफ है, प्रबसे करनी कहा जाएगा । 
को पूर्णरूप से मौर 16वें लेवल को माशिक रूप से भर दिया । 17वें 

सिनवाड़ा कोयमाखान नागपुर स्थित वेस्टर्न कोलफील्स लिमिटेड 
लेवल से पानी सामप्री सप्लाई ट्रिफट ( जो सैक्टर सी की पोर 40 मी० 

के महाप्रबन्धक के प्रशासनिक नियंत्रण में है । पहले इस कोयलाखान 
उषपात भंश पर बनाया गया था ) की पोर बहने लगा पोर उसमे नं0 2 

के मालिक पे नेशनल कोल पिवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड जिसका 
इनलाईन डिप तया २० 4 निचली सीम पौर नं . 4 शीर्ष सीम की 

नया माम है मेंट्रल कोलफीलास लिमिटेड, जो कोल ( इंडिया ) लिमिटेर 
संयोजी शिफ्ट के संगम पर बमे माद को भर दिया । इसके बाद पानी 

की एफ और सहायक कम्पनी है । अतः वस्तुस्थिति यह है कि इस 
सामग्री सप्लाई फिट में पहुंच गया जो पहले से ही पानी से भरा पा । 

फोयला खान फा स्वामित्व सेन्ट्रल कोलफोलास लि . का ही बना हुमा 


पही 
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है यपि यह स्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नियत्रण मे है । इमलिए 
वेबान में मालिक की पोर मे इस बयान को पेश करने में सक्षम 


2 1973 मे जब कोयला उयोग का राष्ट्रीयकरण हुमा ता काल 
( रशिया ) लिमिटेर मे ईस्टर्न कोलफील्ड्म लिमिटेड का भार अपने हाथ 
में ले लिया । मिखित बयान में उस समय उसकी स्थिति इस प्रकार 
बताई गई है : --- 


विरोध नहीं किया है, जिन्होने लिखित बयान पर हम्माभर किया है और 
उसे पेश किया है, तथा श्री एभ० राधाकृष्णन , मिनबाड़ा मब परिया के 
राब एरिया प्रबन्धक और श्री सी० पी० बन्गल, सिलवाड़ा ग्रुप के एजेंट 
को गवाह के रूप में पेश किया गया और उनसे जिरह की गई । जैसा कि 
ऊपर बनाया गया है, गिलवाड़ा कोलियरी को महाप्रबन्धक , मागपुर के 
प्रशासनिक नियत्रण में बताया गया है । इसका किमी ने खरन नहीं किया है 
और न ही इस बात का किसी न खइन किया कि श्री ए०बी० शाह 
नागपुर डिवीजन के महाप्रबन्धक है । नागपुर विधीजन के उपर्यस्न तीन 
वरिष्ठ अधिकारियो के गवाहो के रूप में बयान लिए गए और जांच के 
वोगन किसी भी गमय वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबन्धको की 
ओर से संबंधित इन अधिकारियो से अपेक्षित कोई दस्तावेण या कागजात 
अदालत में पेश करने में कोई तीन नही हुई । मैं यह ममलना हूं कि 
वेस्टर्न कोलफोहम लिमिटेड ने इस जांच में पूर्ण रूप से और मक्रिय रूप 
से हिस्सा लिया है । प्रन मेरे विचार में छग प्रागमि पर भागे औरविचार 
करना प्रावश्यक नहीं है कि जाम मे मालिक के ला में किसी ने प्रति 
निधित्व नहीं किया है । 


" कोयलाखान ( प्रबन्ध भार ग्रहण ) अधिनियम , 1973 के 
लागू हो जाने पर मिलवाड़ा कोलियरी का प्रबन्ध केन्द्र सरकार 
के कोयला खान प्राधिकरण ( कोल माइन्स अथोरिटी ) के हाथ 
मे पा गया । इसके पश्चात कोयला खान ( राष्ट्रीयकरण ) अधिनियम 
1973 के पारित होने पर केन्द्र सरकार ने निर्देश दिया कि सभी 
राष्ट्रीयकृत बानो को एक सरकारी कंपनी कोल माइम्स अथोरिटी 
के रूप मे गठिम कर दिया जाए । प्रत यद्यपि कोल माइम्स अथोरिटी 
बान का प्रबन्ध कर रहे थे तथापि दि नेशनल कोल डेवलपमेट 
कार्पोरेशन लिमिटेड इस खान के स्वामी थे । बाद में , कोल माइन्स 
अयोरिटी लिमिटेड को एक प्रबन्धक कपनी कोल ( इंडिया ) लिमिटेड 
के रूप में परिवर्तित कर दिया गया जिसकी निम्नलिखित सहायक कपनियां 


प्रध्याय 4 


क्या 2 पास -कट विप सूबा था ? 


( 1 ) सेट्रल माइन्म प्लानिंग पण डिजाइन इनस्टीट्यूट लिमिटेड 

___ इसका मुख्यालय रागो में है । 
( 2 ) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड जिसमें भारत कोकिंग 

कोल के अतिरिक्त नेशनल कोल डेवलपमेंट कार्पोरेशन 
की सुदामडीह और मोनोरोह खाने मी शामिल हैं । 

इसका मुख्यालय धनबाद में है । 
( 3 ) ईस्टर्न कोलफील्स लिमिटेड, इसमे कोल माइन्स प्रयो 

रिटी फा वर्तमान ईस्टर्न डिवीजन शामिल है । इसका 

मुख्यालय मेटोरिया अधमान है । 
( 4 ) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड , इसमें कोल माइन्म प्रयो 

रिटी /नशनस कोल इषलपमेंट कार्पोरेशन के सेट्रल 
डिवीजन शामिल है परन्तु सुदामडोह पोर मोनीडीह 

बाने शामिल नहीं है । इसका मुख्यालय रांची में है । 
( 5 ) वेस्टर्न कोलफील्म लिमिटेड इसमें कोलमाइन्स पायोरिटी 

का पैटर्न डिवीजन शामिल है । इसका मुख्यालय नागपुर 


1. विचारार्थ विषय पर विचार करते समय प्रमुख प्रश्नो में से 
पहाल इस प्रश्न का जवाब मिलना चाहिए कि कया दुर्घटमा से पहले 2 
कास -कट डिप मे पहले से पानी जमा हुआ था या यह सूखा था । 
को लि० मे जोरवार पान्दो में यह कहा है कि जिप पूरी तरह सूखा पा 
जबकि म०नि०खासु० पोर जाच मे भाग लेने वाली अन्य पार्टियों ने 
उतमे ही जोरवार शब्दो में कहा है कि हिप पानी से भरा हुमा पा । 
40 को० लि . के लिखित बयान के अनुमार दुर्घटना का कारण या : - - 

" अचानक पानी भर जाने का सीधा और तात्कालिक कारण 
था 8वं लेबल के प्रथम रिप के मिरे और 4 लेवल गैलरी के उठान 
वाले पक्ष के बीष पतले विभाजन का प्रचानक फट जाना । यह फष्ट 
मभवत. उस पानी के दबाव के कारण हुई थी जो पुराने कार्यस्पल 
के 8वे लेबल के प्रथम डिप के मिरे में प्रवेश करके वहां जमा हो 
गया था । यह इसने अप्रत्याशित सर में अचानक फटा कि उसका 
पूर्षानुमान नहीं लगाया जा सकता था । इसमे महत्वपूर्ण घटक -- जिसके 
कारण पानी भर जाने की शका नहीं की जा सकी--- यहगलत 
सर्वेक्षण नक्शा तथा ईसट संपणन ( परिशिष्ट -34 ) की म०4मिली 
सोमा फा कार्यस्थल है जिनसे गंभीर घुफ होने का पता चलता है । 
इस गलती के परिणामस्वरूप यह विश्वास किया गया कि विभाजन 
लगभग 5 मीटर मोटा है जबकि फटने समय यह वास्तष में केवल 
0 . 6 मीटर ही मोटा था । 


3. खान अधिनियम की धारा 2 में मालिक की परिभाषा दी गई 
है । मैं परिभाषा से सबंधित भाग यहाँ उद्घन करता हूं : -- 

"किसी बाम के सन्दर्भ में मासिक का तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति 
जो बान या उसके किसी भाग का मासत्र मालिक या पट्टेदार अथवा 
दखलरार हो और यदि स्वामित्व किसी कपनी का हो तो उस मामले 
में उस कंपनी का कार्य चलाने पाम प्रबन्ध एजेंट या ऐमा प्रबंधक 


एजेंट . .. . . . . " 


जहा कोई प्रबन्धक एजंट न हो , जैसा कि इस मामले में नहीं है, वहां 
यह मानना वैध होगा कि कम्पनी का महाप्रबन्धक ही इसका मालिक 
होगा । वर्तमान मामले में ऐसे मालिक है, श्री सी० लराम, महाप्रबन्धक 
बस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड । जोच के वोराम एक बार वैस्टर्न कोलफील्ड्स 
लिमिटेड ने यह बताया कि श्री बलराम को एक गवाह के रूप में पेश 
करेंगे परन्तु बाद में उन्होंने इस प्रस्ताव पर प्रमाण नहीं किया । परन्तु 
फिर भी किसी कम्पनी के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वे अपने महा 
प्रवम्मक को गवाह के रूप में पेश करे । श्री ए०बी० शाह जो वैस्टर्म 
कोलफील्ड्स लिमिटेड के नागपुर डिवीजन के महाप्रबन्धक तथा 
२० को० लि . का प्रतिनिधित्म करने के लिए जिनकी पात्रता का किसी ने 


ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यधिक मात्रा में पानी, जिसके 
कारण विभाजन फट गया और पहा पानी भर गया , पुराने कार्यस्थल 
से नहीं पाया और न ही यह भरण जस के रूप मे एकत्रित था 
प्रथवा पुराने कार्यस्थल मे सामान्यतः अपेक्षित किसी पौर प्रकार का 
पानी था । परिस्थितियो से पता चलता है कि अधिक मात्रा में पानी 
जमा होने की यह घटना हाल ही की पी को बड़ी तेजी से घटी थी । 
भम्यषा मं० 4 निचली सीम के जिस भरे गए क्षेत्र मे भधिक से अधिक 
केवल 12 लाख गैलम पानी पा सकता है उसमें यदि 18 लाख 
गैलन पानी जमा हो जाता तो पानी छठे लेवल गैलरी से 03 
शिप क्षेत्र के नए कार्यस्थल में बहता जो भली भांति और स्पष्टरूप 
से विषाई पड़ता । इससे यही तर्कपूर्ण निष्कर्श निकलता है कि लगभग 
18 लाख गैलन पामी नं० 4 शीर्ष सीम के कार्यस्थल पर 
के स्तर से पाया तथा छत की परारों से शोर मीम में प्रवेश पर 
गमा और सीमों के पीच पतले विभाजन में 1 2 मीटर से 1 , 5 
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मीटर के अर्ध्वपाम भ्रंश तथा मी नमो (स्लिप प्लेम ) के माध्यम 
से तल पर प्रा गया । " 
०को लि० ने आगे और स्पष्ट किया .- - 


छिद्र (बीम होल ) वर्षाजल , अपवाह के कारण अन्तःसव का उल्लेख करते 
हुए यह अनुमान लगाया है कि पानी की मात्रा 30 से 40 गैलन प्रति 
मिनट थी । 


5. यह बनाना प्रावश्यक है कि अप्रैल 1974 में पूर्वी क्षेत्र के नं0 4 
निघाले सीम में खंभे तोड़ने का कार्य पूरा हो जाने के बाद 2 कास -कट 
सिप में दो पम्प चल रहे थे । कुछ समय के अन्तर पर ये दोनों पम्प 
हटा लिए गए और नवम्बर , 1974 तक इम क्षेत्र में कोई पम्प नहीं 
था । इस प्रकार लगभग 12 महीने की अवधि में अर्थात् नवम्बर, 1975 
को दुर्घटना घटने तक पानी जमा होने की काफी गुंजाइश दिखाई देती 


" जहां तक उस तात्कालिक कारण का प्रश्न है जिसके परिणाम 
स्वरूप तेजी से पानी पाया, ऐमा कतिपय स्तरों के सचलन के कारण 
हुआ जो उल्लिखित जलयुक्त गेलो में हुमा और जिसके परिणामस्वरूप 
नं० 4 शीर्ष सीम कार्यस्थल में या नं0 4 निचली सीम के कार्यस्थल 
में , जहां म० 4 शीर्ष में प्रथया भ्रश तल के निकट माई विकास 
नहीं था , अचानक पानी प्रवेश कर गया । इस क्षेत्र मे नं० 4 निचली 
सीम के कार्यस्थल नं० 4 शीर्ष और नं० 4 निचले तल के बीच 
विभाजन में दरार पर जाने या छत के गिर जाने से जगह-जगह 
पर नं 4 शीर्ष सीम के कार्यस्थल मे जम गए थे । नं . 4 शीर्ष सीम 
के पुराने कार्यस्थल में प्रवेश करने वाला अधिकांश पानी इस रास्ते 
से होकर ही मं० 4 निचले तल के कार्यस्थल तक पहुंचा होगा । चूंकि 
पुराने कार्यस्थल में 8थी लेयल गैलरी प्रत्यधिक उिप गैलरी थी प्रत . 
स्वभावतः पामी तत्काल उममें प्रवेश कर गया । " 


है । 


2. वे० को लि० मा प्रारंभिक मत ( उनके लिखित बयान के अनुसार ) 
यह था कि यदि पानी जमा हुआ होगा तो संभवतः ऐसा 4 नवम्बर , 
1975 के बाष हा क्योंकि इस तारीख को ही पहली बार 9वीं लेवल 
ईस्ट पर पानी का रिमना देखा गया था । गवाहियों के परिप्रेक्ष्य में इस 
मत में थोड़ा बहुत संशोधन किया गया और तर्क के दौरान यह बताया 
गया कि इसकी आखिरी जांच सितम्बर, 1975 के अन्त में प्रबन्धक 
द्वारा की गई थी जब उसने इस क्षेत्र को पूर्णरूप से सूखा पाया था 

और यह कि यदि पानी का जमाव हुआ होगा तो इसके बाद ही अर्थात 
18 नवम्बर, 1975 को हुई दुर्घटना से पहले लगभग 6 सप्ताह की अवधि 
में हमा । 

3. में पहले इस मुद्दे पर वी गई गवाही और उस पर आधारित 
तकों पर विचार करूंगा । 


6 बे०को लि . ने प्रबन्धफ श्री प्रोपर की गवाही को काफी महत्व 
दिया है । श्री ग्रोवर ने यह दावा किया है कि उन्होंने 2 कास-कट जिप 
का स्वयं तीन बार निरीक्षण किया है । मेरा निष्कर्ष यह है कि श्री प्रोपर 
की गवाही का यह भाग अधिक महत्व दिए जाने लायक नहीं है । यह 
मनाया गया है कि उक्त निरीक्षण श्री ग्रोवर द्वारा स्वयं किया गया था 
जबकि उनके साथ कोयलाखान के कर्मचारियों में से कोई भी नहीं पा 
और निरीक्षण का कोई लिखित रिकार्ड भी नहीं है क्योंकि निरीक्षण के 
तत्काल बाद या बाद में इसका कोई रिकार्ड नहीं बनाया गया । यह सब 
है कि मई , 1975 में जब निरीक्षण किया गया था , श्री ग्रोवर का पाषा 
है कि उन्होंने तत्काल टेलीफोन द्वारा निरीक्षण का परिणाम महाप्रबन्धक 
श्री ए०मी० शाह को सूचित किया था । यह बताया गया कि श्री शाह ने 
श्री ग्रोवर को अपने कार्यालय में 26 मई, 1976 को ( जो संयोग से 
रविवार था ) टेलीफोन किया और यह पूछा कि क्या वे व्यक्तिगत रूप से 
इस बात से आश्वस्त है कि 2 कास-कट रिप में कोई पानी नहीं है । 
श्री ग्रोवर ने तत्काल स्वयं निरीक्षण किया और उसी दिन श्री शाह को 
उनके कार्यालय में फोन पर इसकी सूचना दे दी । श्री शाह, श्री राधाकृष्णन , 
श्री बंसल तथा अधीनस्थ कर्मचारी जैसे सहायक प्रबन्धक श्री दुने — सभी ने 
श्री ग्रोवर के इन निरीक्षण पर विश्वास किया जिनके प्राधार पर श्री 
ग्रोवर ने यह निष्कर्ष निकाला था कि 2 क्रास -कट पूर्णतः सूखा है । परन्तु 
किसी को भी इस बात की व्यक्तिगत जानकारी नहीं थी । मुझे यह गवाही 
अस्वीकत करनी पड़ रही है क्योंकि प्रवालत में जिन बाधामों और जिस 
रूप में यह पेश की गई है यह स्वीकार्य महीं है । इममें न तो सचाई है 
पौर म ही विश्वसनीयता फी गंध । श्री दुबे ने ज्योहीं उस फोन का कार्यभार 
ग्रहण किया उन्होंने बेमन से उसके निरीक्षण का प्रयास किया परन्तु कास 
झट की पूर्वी भवों सेवल के संगम के मीचे छस गिर जाने से उनका कार्य 
रुक गया । इस मान के प्रमाण है कि इस छस को सहारा देकर जमाया 
जा सकता था और निरीक्षण कार्य को सुरक्षित बनाया जा सकता पा 
यशर्ते कि वास्तव में ऐसा करने की इच्छा होती । 


7. कुछ पौर बातें भी हैं जिनके माघार पर मेरे इस निष्कर्ष की 
पुष्टि होती है कि उस क्षेत्र में काफी पानी इकट्ठा हो गया पा । मैं 
एक -एक करको इम पर विचार करूंगा । 


4. किस प्रकार पानी अचानक 2 क्रास -कट में तेजी से प्रवेश कर 
गया और उसने रोध को फाड़ दिया जिसके कारण दुर्घटना घटी, उसके 
बारे में अपने सिद्धान्त की भूमिका के रूप मे ये०को०लि . ने यह बताया 
है कि काम -कट डिप में पहले कोई पानी जमा नहीं था । भागे यह भी 
कहा गया कि इस आंच के दौरान तथा खान सुरक्षा के मिदेशक द्वारा 
पहले की गई जांच के दौराम जो गवाही रिकार्ड की गई थी उसमें इस 
मेष में पानी जमा होने का उल्लेख मही किया है । पिट सैफ्टी कमेटी 
की बैठकें नियमित रूप से होती थी परन्तु इसके सदस्यों में से किसी ने 
विशेषकर इस क्षेत्र में कार्य करने वाले फोयलाखान के अधीनस्थ कर्म 
चारियों ने, पानी जमा होने के बारे में कोई सन्देह व्यपस नही किया है , 
अतः इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि वहां के स्टाफ तथा 
कोयलाखाम के वरिष्ठ कर्मचारियों ने जामवाकर 3-हिप क्षेत्र के कार्यस्थल 
को 2 कास-कट की प्रोर बढ़ाया यह जानते हुए भी फि यह क्षेत्र पानी 
से भरा हुपा है । विशेषरूप से यह कहा गया कि कोयलाखान के प्रबन्धक 
श्री ग्रोबर ने स्वयं तीन बार 2 कास -फट डिप का निरीक्षण किया था - - 
पहली बार दिसम्बर 1974 में , मरी बार मई 1975 में और तीसरी 
मार सितम्बर 1975 के अन्त में तथा हर बार उन्होंने इसे पूर्णस्प से सूखा 
पाया था । मैंने इस मुद्दे पर दोनों पार्टियों द्वारा पेश किए गए गवाहों के 
बयामो पर ध्यानपूर्मक विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा फि यह 
मानना मत्यम्स फठिन है कि 2 काम- फट डिप में पानी जमा महीं था । 
सर्वप्रथम सभी पक्षों ने यह माना है कि सिलवाड़ा एक जलयुक्त खान है । 
वर्षाजल के प्राकृतिक मतप्रवण पीर पूर्वी तरफ कान्हन नामक घड़ी 
मपी के रहने के कारण इस क्षेत्र में काफी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया 
होगा । रेत भरण पानी ने इममें और बुद्धि की होगी । ०को लि० की 
एकाधिक गमारियों से इस बात की पुष्टि होनी है । सब एरिया प्रबंधक 
श्री एस . राधाकृष्णन ने अलस्मोत के सोम मंभावित कारणों - - जैसे जल 


8. बे० को० लि० मे यह तर्क प्रस्तुत किया कि पम्मान से भी यह 
माना जा सकता है कि 2 मास -कट क्षेत्र में पानी नहीं रहा होगा । तई 
का प्राधार यह है कि यदि इस क्षेत्र में लगातार पामी मह रहा होता 
तो 30 दिन की अवधि में यह क्षेत्र पानी से भर गया होता पौर बाव 
में छठे लेषल में से होफर अतिरिक्त पानी पड़ रहा होता । परन्तु पति 
रिक्त पानी का ऐमा सोई बहाण , सो देखा गया मौर मही 
हुमा । यह बताया गया कि अधिक समय के दौराम पामी के 
जमा होने की कोई संभावना नहीं है । इस बात पर मैं उस समय विस्तार 
से विचार कसेगा जब मैं छठे खेषल ईस्ट के जरिए मं० 4 पी पीर 
नं० 4 निम्न मस फो जोड़ने वाले मीन बोर होलों के बारे में विचार महंगा । 
पोदा पूर्वानुमान के आधार पर मैं हम मिकर्ष पर पहुंच 
सकता हैं कि ये . को० मि . का तर्क स्वीकार्य नहीं है । 
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- 


9 दूसरा विचारणीय विषय है --- 0 . 6 मीटर की विभाजन पट्टी 
जो 16 नवम्बर, 1975 को टूट गयी और जिसके कारण दुर्घटना घटी । 
यह बताया गया कि अगर पट्टी वास्तव मे इतनी पतली होती तो काफी 
पहले ही टूट गई होती, विशेषरूप से तष जब इस पर काफी समय से 
पानी के एक प्रवाह का वाव पड़ रहा था और मुख्यतः 4 नवम्बर, 
1975 और 5 नवम्बर , 1975 को जष १वी लेबल ईस्ट मे विस्फोट 
किया गया था । यहां मैंने पट्टी में सूराख होने के बारे में भी एम० 
एस . कहलो , निवेशक पान सुरक्षा के द्वारा व्यस्त मत को ध्यान मे 
रखा है जो इस प्रकार है : 

“एमा प्रतीत होता है कि पट्टी मे सूराख तम हुमा जब 
कोयला और गेल के वितरण और संस्तरण तल पानी के रिसने 
से लिबलिबे हो गए और यह पतली पट्टी भी कालास्तर में 
इतनी कमजोर हो गई कि संबंधित पट्टी का एक भाग जलदाय 
की पोर अधिक महन महीं कर सका । नजदीक के 5-डिप में जो 
विस्फोट किए गए और उनसे जो कान उत्पन्न हुए उन्होंने भी 
पट्टी के लिए अतिरिक्त तनाव बनाया जिमके फलस्वरूप पट्टी के 

टूटने की क्रिया में गति पाई । " 
यह बात ध्यान में रखी जामो चाहिए कि कोयले की पट्टी के पीछे रेत 
जमा हो गया था और 7वीं लेषल संगम से रेत की तह लगभग 12 
से 15 मीटर थी । चूंकि पट्टी रेत से पूरी तरह भरी हुई थी अतः यह 
निष्कर्ष निकालना युक्तिसगत प्रतीत होता है कि 9वीं लेमल ईस्ट या 
इस लेबल के 5-शिप में विस्फोट के तत्काल बाव पट्टी के टूटने की संभावना 
मही पी । 

10 बे० का० लि . ने पिट सेफ्टी कमेटी के रजिस्टरो और उनकी 
मैठको का हवाला दिया है । मैं समझता हूं कि समिति का सामान्य 
कार्य कामगारो मे सुरक्षा की भावना को बढ़ाना है । मैंने रजिस्टर और 
बैठकों के कार्यवृत्त का अध्ययन किया है । सामान्यत . महीने में एक 
पार बैठक बुलाई गई, कुछ तो कोरम के अभाव में या अन्य किसी 
प्रध्यक्त फारण से रद्द कर दी गई । कार्यवृत्त से पता चलता है कि 
समिति मुख्यत कामगारों को बान सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित करने 
के लिए एक मंष का कार्य करती थी । यह कहना कठिन है फि मधी 
नस्थ कर्मचारी समिति को पोर उसकी बैठकों को गंभीरता से लेते थे 
या नहीं । उन्होंने उसे गंभीरता से ही लिया होगा यदि समिति के 
सचिष के रूप में अलग से एक ऐमा सुरक्षा अधिकारी होता जिस पर 
अन्य जिम्मेवारियो म होती तो अच्छा होता , परन्तु दुर्भाग्य से ऐसा 
महीं हुमा । ऐसे एक अधिकारी से वास्तविक प्रेरणा पाकर अधीनस्थ 
फर्मचारी उन खान कार्यस्थलों के बारे में बात करने का साहस कर 
सफते जिनसे उन्हें खतरा पैदा हो सकता था । ऐसा प्रतीत होता है कि 
कामगारों को प्रशिक्षित करने के अतिरिक्त इम बैठको मे अधिकतर 
अमीन के नीचे काम करने वाले कामगारों की विभिन्न प्रकार की सुख 
सुविधाएं प्रदान करने पर ही विचार किया जाता था । इन बैठकों के 
फार्यवृत्त से पता चलता है कि जमीन के नीचे के भयंकर खतरों से 
संबंधित मामले में कभी उठाए गए भौर म उनके बारे में कोई वर्षा 
की गई । मैं यह राय लूगा कि समिति के कार्यक्षेत्र में विस्तार किया 
जाना पाहिए ताकि उसमें ये मामले भी शामिल किए जा सके । 
___ 11. मुझे निवेशफ , बाम सुरक्षा श्री एम० एस० कहलो को गवाही 
में काफी सस्य मकर पाता है : 

"सिलवामा बाम में पानी के प्रमुख स्रोत हैं , प्राकृतिक पन्तः 
सषण अर्थात् वर्षा और एक पड़ी नदी । प्राकृतिक मन्तः स्रवण पर्थात 
वर्षा का जल मसपा प्रावरण को प्रभावित कर रहा है । " 
प्रबंधकों द्वारा किए गए द्रव भपेशानिक सर्वेक्षणों तथा उनसे 
संबंधित बाम पंजीनियरो , जिनमें प्रमंघ निवेशक भी शामिल है के 
अनुभवों से यह पता लगा लिया गया है कि मलवा पामरण अत्यन्त 


जलयुक्त है । न० 4 निषनी सीम और नं० 4 शीर्ष सीम जो 
मलवा प्रावरण स्तर के नीचे है उन पर मलवा मावरण से 
निरंतर पानी का प्रभाव होता रहता है । संबधित क्षेत्र के एक 
मोर जो बड़ी नवी है और जो न० 4 निषली सीम पौर नं० 4 
शीर्ष सीम की अोर बहती है गुरुत्वाकर्षण के कारण यह निरन्तर 
मन्त स्रवण का स्रोत बनी हुई है । प्रबंधको ने यह मत व्यक्त 
किया कि वहां शैल तल हैं जो पानी को इन सीमामों से 
होकर बहने नहीं देंगे । निस्संदेह यह मत केवल प्रर्ष तल पर जल 
प्रभाष के विरुव है न कि उस मलवा प्रावरण से संस्तरण तल के 
माथ -साथ होने वाले जल प्रभाव के विरुर है जहां कोयले की सीम 
का मलवा प्रावरण से संपर्क होता है । जहा तक शैल का संबंध 
है , मेरा विचार यह है कि वे अपारगम्य नहीं होते यवपि चे बलुमा 
पत्थर की तुलना में कुछ पारगम्य होते हैं । प्रत. में 4 शीर्ष 
सीम के ऊपर विद्यमान शैल तल शीर्ष स्तर से सीम पर पानी 
के रिसने को पूर्णत . मही रोक सकते । इसका अतिरिक्त कोई भी 
शैल तल के घटकने से इन्कार नहीं कर सकता भर्थात् वे घिसकर 
पतले हो सकते हैं और कहीं-कही उनका पूर्णतः लोप भी हो सकता 
है । महाराष्ट्र को कोयला खानों में द्रव भूवैज्ञानिकों ने ऐसी पटकने 
की क्रिया देखी है । सिलवाड़ा में संबंधित पो क्षेत्र में केवल कुछ 
ही बोर होल है और सेक्शन 3 के सूराखों का मध्ययन करके कोई 
भी यह नहीं कह सकता कि चटकने की क्रिया नहीं हुई होगी । 
दुर्घटना से पहले रेत भरने की क्रिया 2 कास-कट क्षेत्र के लिए 
पानी का एक और स्रोत बन गया । शीर्ष सीम में रेत भरा जा 
रहा था और रेत का पानी केवल रिसकर या अन्तःश्रवण द्वारा 
निचली सीम में जा सकता था । भरण पाईपों के जमाव को साफ 
करने के लिए प्रयुक्त जल के बहने से भी 2 कास-कट क्षेत्र में 
पानी जमा हो गया । चूंकि 2 कास- फट एक पहत बड़े क्षेत्र का 
सर्वाधिक नप्त भाग है और ऊपर बताए अनुसार यहाँ पानी के कई 
स्रोत है अत कोई भी पान इंजीनियर यह नहीं कह सकता कि यह 
क्षेत्र जलमुक्त रहेगा । " 


12. जिरह के दौराम यही प्रश्न श्री एम० एस० फहलो ने विशेषज्ञ 
गवाह डा० वी० सिह से किया था : 

प्रश्न : क्या प्राप बता सकते है कि विभाजन पौर में 4 शीर्ष 
सीम के बीच की गल पट्टियों की कुछ तलों पर पटकमे की क्रिया नहीं 
हुई होगी ? 


उत्तर : मैं नहीं बता समाता । 

प्रश्न : प्रगर पटकने की प्रिया हुई है पौर शैल तल के 1000 फुट x 600 
फुट के विशाल क्षेत्र में कोई ऐसे कमजोर तल है जिनका निरीक्षण 
आप मही कर पाए है तो क्या हम यह मान लें कि इतनी बड़ी नदी , 
अत्यधिक जलयुक्त शेन और विभिन्म अन्य प्रानिक मन्त. मपण पासे 
स्थान पर फेवल 5 गैलन प्रति मिनट के हिसाब से पन्त. अमण हमा ? 

उत्तर : ऊपर बताई गई स्थितियों में इस संभावना से में कार 
नहीं करता । ऐमा हो सकता है । 

प्रश्न : सारा पन्तःमषित जल, पाहे उसकी माला कितनी ही कम 
क्यों न हो , मन्स में बहकर निचली सीम में 8 लेवल पर ही पहुंचेगा 
क्या पाप इस बात से सहमत है । ? 

उत्तर : जी - हो । 

प्रश्न : जैमा कि प्रबंधकों ने दावा किया है कि पम्प को अन्तिम 
म्प से मवम्बर , 1974 में 2 कास -कट सिप से हटा लिया गया था । 
5 गैलन प्रति मिनट की दर से, जो कि बहुत कम मात्रा में है,दुर्घटना 
की तारीख तक 2 कास -कट क्षेत्र में 18 साब गैलम पाभी जमा हो 
गया । रुपया हिसाब लगाकर इसकी पुष्टि कीजिए । 


- 


- - 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- 


- - - - - - - - - - 
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उत्तर . मैं इसमे महमान है । यह 18 लाग्न गैलन ही बनता है । 

लाल गलन पामी जमा नहीं हो सकता । परन्तु ऐमा कोई 
13 पजधरु एक और नथ्य का सलोषजनक स्पष्टीकरण नष्टी दे 

लायन नहीं हुआ था । निवेशक , खान मुरमा के गाथ 

हाल ही के निरीक्षण के दौरान प्रधिकतम जल का स्तर 7वें 
पाए है - वह है 3-हिप गैलरी के 7 और 8वे लेघल ईस्ट गैलरियो का 

लेबल के मगम के उपर 5 से लेकर 20 फुट से अधिक मही 
काम कट कार्यस्थलों से जोड़ा न जाना । इन गैलरियो को 2 काम कट 

था । यदि जल स्तर को इस बिन्दु से माना जाए तो इसमें 
कार्यस्थल से केवल 1-5 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया था । प्रबंधको 

11 लाख गलन से अधिक पानी महीं समा सकता । 
के इस नर्क का कि छन को खर( ष स्थिति के कारण ऐमा किया 
गया था , स्वीकार नहीं किया जा सकता । उस क्षेत्र में कोई कृत्रिम 

( 3 ) बुर्घटना के दो घंटे बाद जल प्रवाह की दर लगभग 1200 
महारा न होने के बावजूद दुर्घटमा के कई महीने बाद भी गैलरिया 

गैलन प्रतिमिनट तथा लगभग 6 घंटे बाद 200 गलन प्रति 
बिल्कुल स्वाभाविक पाई गई । प्रत यह निष्कर्ष निकालना युक्तिसात 

मिनट तथा 30 नवम्बर को 45 गलन प्रति मिनट और 
होगा कि दुर्घटना के समय 2 काम कट झिग कार्यस्थल 7वे लेघल सक 

2 दिसम्बर को 30 गलन प्रति मिनट पी । 
पानी से पूरी तरह भरे हुए थे मोर प्रबंधकों को इस बात का पता 

( 4 ) दुर्घटना के बाद 4 शीर्ष में भरण कार्य रोक दिया गया 
अवश्य रहा होगा और यह कि हम जानकारी के कारण ही 3 डिप क्षेत्र 
को 7वी पौर श्री लेवल ईस्ट गैलरियो को 2 काम कट क्षेत्र के कार्य 

और जो दो पम्प पहले भरण के पानी को निकालने में ममर्य 

थे अब केवल स्तर का जल निकालने और जन सर को 
स्थलों से नहीं जोड़ा गया । 

बनाए रखने में समर्थ थे । पानी निकालने के लिए 500 गैलन 
14. पागे मैं एक और गवाही पर पिचार फलगा मा महानिदेशक , 

प्रमि मिनट सामर्थ्य वाला एक और पंप लगाना पड़ा । इससे 
खान सुरक्षा ने 2 कास फट उिप में पानी के जमा होने की बात को 

यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भरण के बाहरी क्षेत्र 
मिस करने के सिलसिले में पेश की थी । यह 2 काम भट मे स्टील 

में पानी तेजी से बढ़ पाया था । 
गारों पर जंग लगने और शहतीरों पर फल्द लगने से मबंधित है । 

( 5 ) इस क्षेत्र में एकुईफेरम रोल हैं जो जल के लिए बदनाम हैं 
यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इनमे इस बात की पुष्टि होती है कि 

और सलग्न नक्शे में दिखाए गए बोर होलों के लट्ठो 
इम क्षेत्र में काफी समय से पानी विद्यमान था । इसी से मिलता- जुलना 

में यह देखा जा सकता है कि बलुमापत्थर जो न . 4 पीप 
एक और प्रमाण है, दुर्घटना के बाद इस क्षेत्र मे हाइड्रोजन सल्फाइा 

मीम में ठीक ऊपर है, उसकी मोटाई 20 मीटर है 
की गंध का पाया जामा । दोनों पक्षों की ओर से इन मुद्दो पर काफी 

और वह पलवा- प्रावरण के ठीक नीचे विद्यमान है । अमा 
प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं । मेरे विचार में इन प्रमाणा से पानी जमा 

कि मंलग्न नक्शे में दर्शाया गया है, यह देखा जा मकसा है 
होने की पुष्टि नहीं होती । परन्तु फिर भी , इनसे मेरे उस निष्कर्ष पर 

कि X AA और BB के नीचे चिन्हित कार्यस्थलों 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता जो मैं अन्य प्राधारो के माध्यम में निकाल 

के कुछ भागों में कोई अपारगम्य शैल नहीं है । केवल नं० 4 
चुका हूं कि उस क्षेत्र में काफो पानी जमा था । 

शीर्ष मीम के ठीक ऊपर कमजोर शैल पट्टियां है । किसी भी 
अध्याय - 5 

कारण से यदि कोई छोटी दरार पर जाए तो इस प्रकार की 
. मारोप और स्पष्टीकरण 

दुर्घटमा घट सकती है । नं . 4 शीर्ष सीम से पानी सभी तला 

और नं० 4 शीर्ष और नं० 4 निचले तल के बीच की 
1. यह संभवतः उपयुक्त रहेगा यदि मैं इस समय 4 . फो . नि . 

वगरों से होकर निकला होगा । सभी प्रकार के पूर्वोपार्यों के 
के प्रबंधकों द्वारा दुर्घटना के तत्काल बाद प्रबंधक श्री ग्रोवर , सहायक 

बावजूद इस क्षेत्र में खनन प्रक्रिया निस्संदेह अत्यन्त जोखिम 
प्रबंधक श्री दुबे पोर सर्वेक्षक श्री जोगी के विरुद्ध लगाए गए आरोपों 

पूर्ण है । यहाँ तक कि जब विकास कार्य चल रहा हो , गैलरियाँ 
तपा जवाब में उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के मारे में कुछ उस्लेख 

जल के उन फीडरों को स्पर्श करती पाई गई है जिनका 
प्रशों से कोई संबंध नहीं है । अत: यह खतरे का क्षेत्र है 

और भरण क्रिया के साप प्रांशिक प्रया पूर्ण रूप से बम्बे 
2. श्री एम . के . ग्रोवर : मारोप पर तारीख 25- 11-73 : एक 

तोड़े जाने की स्थिति में इस प्रकार तेजी से पानी मर 
प्रारंभिक जांच से पता पलता है कि यह दुर्घटना इसलिए षटी क्योंकि 

जाने की घटना से इंकार नहीं किया जा सकता । 
विनियम 127 के अंतर्गत जिप क्षेत्र में गैलरियां बनाते समय भूमिगत 
बल के मचानक पागे बढ़ने के विषय समुचित पूर्वोपाय नहीं किए गए थे । 

यह दुर्घटना मेरे बस के माहर की बात थी और एक प्राकृतिक 
यह प्रतीत होता है कि अपने सांविधिक कर्तव्यों का पालन करते समय 

घटना पी । 
आपसे पूफ हुई है जो अत्यधिक लापरवाही का सूचक है । 

4. श्री आर० के० दुबे : भारोप- पन , सारीख 25-11-75 : - प्रारंभिक 
3. स्पष्टीकरण , तारीख 9- 12- 75 ( मारांश ) : चूंकि अप्रवलित 

जांच से पता चलता है कि यह दुर्घटना इसलिए पटी क्योंकि विनियम 
कार्यस्थल में कोई पानी नहीं पा इमलिए नवम्बर , 1974 में वहां से 

127 और 41क के अंतर्गत 3-डिप में गैलरियों का वेधन करते समय 
पम्प हटा लिए गए । एक महीने बाद उस स्थान का फिर मे निरीक्षण 

भूमिगत जल के अचानक आगे बढ़ने के विरुव समुचित पूर्वोपाय नहीं 

किए गए थे । यह प्रतीत होता है कि प्रापसे चूक हुई है । 
किया गया और उसे सूखा पाया गया । बाद में भी मैंने उन प्रप्रवलिन 
कार्यस्थलों का निरीक्षण किया और उन्हें जलरहित पाया । मैंने प्रास्त्रिरी ___ 5. स्पष्टीकरण, तारीख 8-12- 75 ( सारांश ) : -- श्री ग्रोवर ने मुझे 
गार निरीक्षण सितम्बर , 1975 के अंत में किया था । मेरे विचार में बताया था कि 3 डिप सूखा था । अनुवेशानसार शीर्ष सीम होदी से 
इम पानी के जमा होने की घटना हाल ही की है । मैं निम्नलिखित कारणों पानी निकाल देने के लिए 9वें लेवल को भागे बढ़ाया गया । पंकि 
से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं : । 

निचली सीम होवी तयार नहीं थी और पम्प लगाकर इसे शीर्ष होदी 
( 1 ) यदि पतली विभाजन पट्टी पर पानी का बचाव होगा तो वह 

के साथ जोपा जाना था इसलिए वें लेवल को रोक दिया गया । 
विस्फोट से टूट गई होती । 

5- 11- 75 को पानी का रिसना देखा गया मौर लेवल को पौर 

प्रागे नही बढ़ाया गया । 5- 11- 75 को खोला गया । 5-डिप भी 
( 2 ) संपूर्ण चाली स्थान में केवल 9 लाब गैलन पानी ममा मकता 7 -11- 75 को रोक दिया गया । में पुराने कार्यस्थल का निरीक्षण 

है । 6में लेबल में से प्लावित होकर पाए बिना वहां 18 नही कर सका क्योंकि एक मात्र प्रमेश मार्ग पर काफी टूट- फूट भी । 
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मेरे वस्ती मक्शे और प्रबंधक के कार्यान में से मे मे पता चला 
कि न्यूनतम विभाजन पट्टी 7 मीटर मोटी है । पानी के रिसन पर गाय 
धानी से नजर रखी गई । 18-11- 75 तक हम रिमन में कोई वृद्धि 
नहीं हुई । 

विनियम 410 पा उल्लंघन मुम पर लागू नहीं होता । 

6. श्री प्रार० के० जोणी : प्रारम्भिक जांच में पता चला है कि 
यह दुर्घटना इसलिए घटी क्योकि आपने विनियम 49 के अंतर्गत अपेक्षिन 
साविधिक कर्तव्यों का पालन नहीं किया है । यदि आप विनियम के 
अंतर्गत गमूचित ध्यान रखते तो यह दुर्घटना न पटती । 

7. स्पष्टीकरण , नारीख 9- 12- 1975 : में माविधिक और विधीतर 
कार्यों के अत्यधिक बोझ से दबा हुआ हूं । संबंधित क्षेत्र में चालन नक्शे 
के अनुसार ही किया गया लेकिन प्रयन्धक के निर्देशानुगार और विनियम 
के प्रतर्गत केवल संभों के आकार को धरातल मे कार्यस्थल के प्रावरण 
की गहराई के अनुसार कम कर दिया गया । 

22/ 8 में 26/ 9 मक मैं छुट्टी पर था । 1/ 11 में 6/ 11 तक मैं 
फिर छुट्टी पर था और छुट्टी में लोटने के बाद 9 तारीख तक मैं एयर 
शाफ्ट संबंधी कार्य पर लगा शुमा था । 10 तारीस्य को जब मैंने 3-टिप 
के बारे में पूछताछ की तो मुझे बताया गया कि 9वां ईस्टर्न लेवल 
प्रागे नहीं बढ़ाया गया है और नक्शानवीस गर्वेक्षम द्वारा 4/ 11 को 
री० पी० पार० में एक टिप्पण लिखा गया है कि ग्रावश्यक पूर्वोपाय 
किए जाए क्योकि या ईस्टर्न लेबल पास फट पि के निकट पहन 


2. ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में प्रवन्धकों के मप्त में क्रमिक 
परिवर्तन प्राता गया है । यह परिवर्तन श्री प्रोवर के 9- 12- 75 के 
स्पष्टीकरण में तथा 9- 12- 75 को सिन्हा, महलुवालिया समिति के समक्ष 
गवाही देते समय श्री एस . राधाकृष्णन , सब एरिया प्रबन्धक द्वारा दिए 
गा, बयाम में देखा जा सकता है । 

प्रश्न : इस दुर्घटना के सम्बन्ध में आपका क्या विचार है ? 

उत्तर : यहाँ अचानक तेजी से पानी पा गया था । पानी के नेगी 
में आने का कारण वही हुई कुछ टूट -फूट है । 
____ 3. उसी समिति के सामने 9- 12- 75 को श्री सी० पी० साल 
एभेन्ट का बयान इस प्रकार था : 

____ “मेरे विचार में अचानक इतना पानी जमा हो जाने का कारण 
पुराने कार्यस्थल में कही छत का फट जाना हो सकता है जिसमे 
कि कार्यस्थल में ऊपर फैले एकुईफेरस स्तर में से तेजी से पानी 
आया । यदि ऐमा न होता तो पामी अवश्य छठे लेवल में से होकर 
छलकता । आज भी 35 गैलन प्रति मिनट की दर में पानी छलक 


4. उसी भमिति के समक्ष 7- 12- 75 को अपनी गवाही में श्री 
ग्रोवर ने बताया : 


दुर्घटना के तत्काल बाद इन अधिकारियों पर लगाए गए आरोप प्रोर 
उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरणों मे इस जांच में किन्हीं निर्णयों पर 
पहुंचने और निष्कर्ष निकालने में सहायता मिलेगी । 


अध्याय 6 
" अकस्मात पानी घुस जाना -~- दुर्घटना का कारण 

1. प्रारम्भ में 2० को० लि . के उच्च प्रबंधकों का यह मत था 
कि 2 कास कट क्षेत्र में पानी जमा है और इस पर कोयला खान बिनियम 
1957 का विनियम 127 लागू होता है । 25- 11- 75 को श्री ग्रोवर 
और श्री दुवे पर लगाए गए आरोपों से यह बात स्पष्ट है । ( जहा 
तक सर्वेक्षक श्री जोशी का सम्बन्ध है, उनका भी मप्त था कि विनियम 
49 लागू होता है ) मंत्रालय के नाम महाप्रबन्धक के उस पत्र ( प्रवर्श 
टी - 23 ) से भी इस बात की पुष्टि होती है जिसमें मे में कुछ अंश 
उपत करता हूं :---- 

__ " नवम्बर, 1974 में यह देखते हुए कि चालन कार्य वास्तव 
में रुक गया है, भरण क्षेत्र से पम्ग को हटा लिया गया । यह 
पता चला है कि उसके बाद काफी समय तक स्थानीय प्रबन्धकों 
धारा इस बात की पुष्टि के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया गया 
कि चालन गैलरी अल मुक्त है । 3-डिप क्षेत्र में विकास कार्य 
जुलाई, 75 से चल रहा था और यह मानते हुए कि चालन गैलरी 
सूखी है, पावश्यक प्रौपचारिकताएं पूरी किए बिना या बालन गैलरी 
का भलि - भांति मिरीक्षण किये मिना 9वी लेवल ईस्ट गैलरी को 
60 मीटर तक बढ़ाया गया । " 


"मैं नहीं बता सकता कि इतना पानी कैसे इकट्ठा हो गया 
जिसके कारण दुर्घटना पटी । सम्भवतः मेरे अन्तिम निरीक्षण के 
बाद किसी अज्ञात स्रोत से पानी आना शुरू हो गया होगा । मेरे 
विचार में नं० 4 शीर्ष और न० 5 मीमों के परिमर में एक मोटा 
मलवायुक्त एकुईफेरम बलुआ पत्थर है जो लगभग 20 . 25 मीटर 
मोटी नं . 4 शीर्ष मीम के ऊपर फैला हुआ है । इन पत्थरों मे 
काफी मात्रा में पानी होता है । सम्भवत . एकुईफेरस बलुआ पत्थर 
के नीचे प्रौल नं0 4 शीर्ष सीम के ऊपर का कमजोर शोल किसी 
कारण मे टूट गया हो जिसमे नं० । शीर्ष मीम में काफी पानी प्रा 
गया जहां मे यह मर्षी सली /दरारों से होता हुमा म० 4 निबनी 

मीम में पहुंच गया । " 
___ 5. अगली घटना वै० को० लि० प्रबन्धकों के उम निर्णय से सम्बन्धिन 
है जिसके अन्तर्गत मार्च, 76 के प्रारम्भ में श्री ग्रोवर को काम में फिर 
से लिए जाने पर ( जो व्यक्ति इस दुर्घटना से इतना सम्बन्धित है उसका 
चयन वास्तव में एक मजेदार बात है ) उन्होने उसे धनबाव स्थित सैन्ट्रल 
माइनिंग रिसर्च स्टेशन भेा । इस मिशन का उद्देश्य सै० मा० रि० 
स्टे० के डा० बी० सिंह से मिलना और इस दुर्घटना के कारणों के 
बारे में उनका मत प्राप्त करना प्रतीत होता है । श्री ग्रोवर के इस 
मिशन का उद्देश्य प्राकम्मिक प्रतीत होता है । वे पहले से ही यह पता 
लगाए बिमा कि जा० बी० सिंह वहां है, धनबाद पहुंच गए और यह 
पाया कि डा . सिंह शहर से बाहर गए हुए हैं । एक महीने बाद श्री 
ग्रोवर दुबारा धनबाद गए और इस बार डा० बी० सिंह से मिलने में 
मफल हुए । ऐमा प्रतीत होता है कि उनके माथ दुर्घटना के बारे में 
नैमित्तिक बातचीत ही हो मकी । श्री गोवर द्वा० सिंह को दिखाने के 
लिए कोई लिखित सामग्री या कोई नक्शा अपने साथ नहीं ले गए 
थे और न ही डा . सिंह ने स्वयं कोई लिखित मत प्रदान किया था । 
डा० बी० सिंह के अनुसार ऐमा लिखित मन देने का प्रश्न काफी बाद 
में उठना अर्थात् उस समय जब वै० को० लि . ने सै० मा० रि० स्टे . 
को इसके बारे में लिखा था । परन्तु फिर भी , श्री ग्रोवर डा० मी० 
सिंह की राय लेकर नागपुर थापम प्रा गए और कोयला खान के वरिष्ठ 
अधिकारियों, जिनमें महाप्रबन्धक भी थे, की एक बैठक में इम मन को 
व्यक्त किया । ऐमा प्रतीत होता है कि बैठक में हुई चर्चामों ( Dी 
एकाधिक चर्चाएं हुई थीं ) के परिप्रेक्ष्य में ही अयामक मना । का 
सिवान निकाला गया । इस सिद्धान्त के अनुसार यह पहले से मान 
लिया गया कि 2 काम कट हिप पूर्णत: सूखा था जो बाद में पानी से 
पूर्णतः प्लावित हो गया । यह पानी पहले मलवा प्रावरण से शुरू हुमा , 


प्रारम्भिक जांच से पता चलता है कि गैलरी ( श्वी लेवल 
ईस्ट ) के पालन से सम्बन्धित सम्भावित खतरों को समझने में 
कोयला खान प्रनगमक , महायक प्रबन्धक सुरक्षा अधिकारी और सर्वेक्षक 
से चूक हुई अतः उन सब पर आरोप लगाकर उन्हें कार्य से निलम्बित 
कर दिया गया । " 
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फिर वह बलुआ पत्थर की परत में पहुंचा, फिर नं . 4 शीर्ष मीम में 
पहुंचा और इसके बाद न० । शीर्ष और न० 1 निम्न मल के बोत्र 
की रोध में होते हुए न० + णीर्ष मीम पर पहुंचा । डा० बी० सिह 
के अनुसार, जिन्होंने 23-7-77 को ग्वान का निरीक्षण किया था और 
दो दिन के बाद वे घोर लि . को पार में विशेषज्ञ गवार के रूप 
में अदालत में गवाही दी थी , उपयुक्त दरार स्थल में कर पानो के 
प्रवेश करमे के कारण निम्नलिखित हो मकल हैं :--- 


ही कार्यस्थलों में पानी भर गया । इसी माधार पर वैस्टर्न कोलफील्ड्स 
लिमिटेड यह मानार चला है कि चूंकि 2 कास कट क्षेत्र में पानी 
एकत्र मही पा , मन. 4 शीर्ष सीम के ऊपरी स्तर से ही पानी 30, 000 
गैलन प्रति मिनट की रफ्तार से अन्दर घुसा । जलप्लावन के लगभग 
छठ घन्टे बाद 4 तल मोम में वस्तुतः बहने वाले पानी की रफ्तार 
200 गैलन प्रति मिनट बताई गई । सिलवाड़ा खान के इतिहास में 
एमा कोई उल्लेख नहीं मिलता जब पानी 30,000 गैलन प्रति मिनट 
की रफ्तार से एक घन्टे तक बराबर मन्दर भरता रहा हो मौर छह 
घन्टे बाद उसकी रफ्तार मचानक चमत्कारिक पंग से केवल 200 गैलन 
प्रति मिनट रह गई हो । 


10. वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने यह भी कहा है कि दुर्घटना 
के बाद 4 शीर्ष सीम में पानी का प्रवाह वा गया था । सिन्हा- पहलूवालिया 
ममिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि दुर्घटना के पश्चात् शीर्ष 
मीम की होवो के पानी का विशेष रूप से मस्थापन किया गया था और 
उसके जल स्तर में कोई परिवर्तन नही पाया गया । अतः ममिति ने 
निचली सीम में , भोर्ष मीम के पानी के बहकर भर जाने की सम्भावना 
का निराकरण किया है । 


( 1 ) ऊपर के रिमम, जिसके कारण म० । शीर्ष और नं . 4 

निम्म तल के बीच विभाजन में बगर पड़ जाना । 
( 2 ) उम क्षेत्र के बोर होलों के जरिए । 
( 3 ) प्रदर्श ही - 5 में दिखाए अनुसार सी नल या भ्रश के जागा । 
( 4 ) प्रामन्न छत और सीम के भरण वाले भाग के बीच विद्यमान 

खाली स्याम के जरिए । 
6. डा० बी० सिंह स्वयं दूसरे और चौथे घटक की सम्भावनामों 
का खण्डन करते है परन्तु उनका मत है कि पहले और तीसरे घटक 
का सम्बन्ध हो सकता है । विशेष रूप से उनका मत है कि सी ताल 
या भ्रंश ने जल मरणी का रूप लिया होगा । अपने व्यक्तिगत निरीक्षण 
के दौरान देखी गई बातो तथा सम्भावित कारणों के विश्लेषण के आधार 
पर डा० सिंह ऊपर विद्यमान पानी के “अचानक अन्तर्वाह " वाले सिद्धान्त 
से सहमत नहीं है, भले ही 2 काम फट क्षेत्र में पहले से पानी जमा 
रहा हो या नहीं । अगले दिन अपने बयान में उन्होंने इस तथ्य को 
इम शम्दों में और अधिक स्पष्ट किया : 

" अचानक जन अन्तर्वाह का मतलब मै यह मममता हूं कि 
नं० 4 शीर्ष सीम प्रौर नं . 4 निचली सीम के ऊपर विधमान 
जलयुका जैली से पानी का बहना । जैमा कि मैंने कहा है, यह 
सम्भव नहीं था । परन्तु फिर भी , में यह स्पष्ट करना चाहूंगा 
कि मेरे विचार में जैसा कि मैंने कल कहा था सी या अंश ताल 
के अरिए पानी के बहने की घटना स्वतन्त्र है - भले ही 2 काम 
कट डिप में पहले से पानी विद्यमान रहा हो या नहीं । विश्लेषण 
के अनुसार, कार्यस्थलों में मौजूद स्थितियों के अन्तर्गत मी या 
भ्रंश ताप से होकर पानी बहा होगा जैसी कि कल पर्चा की गई 
पी । " 


11. दुर्घटना के परमात शी सीम में पानी की मात्रा में वृद्धि हो 
जाने के मिशान्त के समर्थन में वै० को . नि . ने यह नर्क भी प्रस्तुत 
किया कि 4 शीर्ष सीम में एक अतिरिक्त पम्प लगाने के पश्चात् हीदी 
का सार बाल के साथ -साथ 11 दिन में 18 मीटर घट गया । पानी 
में सूबे हुए कामगारों के शवों को बरामद करने के लिए निचली सीम 
से बड़ी ध्यप्रता से जल निकालने में व्यस्त रहने के कारण 4 शीर्ष सीम 
मे पानी निकालने के काम पर सम्भवतः पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका । 
श्री एस . एम० गुदा की अदालत में खान सुरक्षा निदेशक ने मान के 
गीमियर से जो जिरह की , उमका म्यारा इस प्रकार है : 


प्रश्न : क्या पाप इस बात से सहमत है कि शीर्ष सौम से पानी 
निकालने का काम तब तक शुरू नहीं किया गया जब तक कि सारे 
शवों को निकाल महीं लिया गया ? 


उत्तर . हो , मैं इम पास से महमत हूं । 


7. मेरे अपमे निष्कर्ष इस प्रकार हैं : 


12. दुर्धटना के तुरन्त बाप खान का भरग मम्बन्धी सभी कार्य 
रोफ दिया गया । हालांकि भराई कार्य को स्थगित करने के फनस्वरूप 
4 शीर्ष सीम में पानी नहीं भरा किन्तु उक्त मीम के भरण किए गए 
क्षेत्र मे पानो बराबर रिमता रहा । 


___ 13. वान सुरक्षा महानिदेशक के प्रमुवेशानुसार 25- 11- 1975 
को 4 शीर्ष में एक और पम्प लगा दिया गया ताकि हौदी में रुके जल 
की मात्रा को कम किया जा मके । अत: इसमें कोई पाश्चर्य नहीं है 
कि शीर्ष मीम का पानी 11 दिन में डाल के साथ -साथ केवल 18 
मीटर ही पटा हो । 


विभिन्न स्रोतों से पानी 2 क्रास कट हिप क्षेत्र में बहा होगा 
और दिसम्बर , 1974 में जब पम्प हटा लिए गए नम से 10 
महीने तक वहां जमा होता रहा होगा । मैं इस बात की सम्भावना 
में इन्कार नहीं करता झि पूर्णतः जलयुक्त मलबा प्रावरण , जो कोयले 
की चट्टानो के प्रावरण के रूप में था , से जगकर बन्नुमा पत्थर के 
जरिए न० ६ शीर्ष पौर नं . 4 निचली सीमों के बीच की विभाजन 
पट्टी में पानी का मामान्य बहाय भी रहा होगा । कुछ समय के 
माद 2 क्रास कट रिप में जामा पानी के कारण वह पट्टी फट गई 
होगी । 

8. वैस्टर्न कोलफीलम लिमिटेड ने यह तर्क दिया है कि यदि पानी 
2 काम कट क्षेत्र से प्राया होता तो कार्यस्थलों में केवल लगभग 12 
लाग्न गैलन पानी भरा होता । चूंकि कार्यस्थलों में 19 लाख गैलन पानी 
था अत: उन्होंने यह मत व्यक्त किया है कि 4 शीर्ष सीम के ऊपर 
मुपर इन्कमेन्ट स्तर, मे अचानक मवेग पानी पाने के कारण ही जल 
प्लावन की स्थिति उत्पन्न हुई होगी । 


14 अतः वैस्टर्न को पफीलम लिमिटेड का यह तर्क विश्वसनीय 
नहीं जान पड़ना कि शीर्ष सीम के स्तर से पानी के बहाव के कारण 
कार्यस्थल में पानी भर गया । अतः ऐसा प्रतीत होता है कि दुपटना 
मुलतः, पुराने पानी भरे कार्यस्थलों में पर्याप्त एहतियात न बरते जाने 
नया दूसरे गलत सर्वेक्षण मानचित्रों के कारण हुई जिनमें 5- 7 मीटर 
मोटी रोध विधाई गई है जबकि यह वस्तुतः 0 . 6 मीटर से अधिक 
मोटी नहीं थी । इससे निश्विा ही तत्परता में ढील अथवा उपेक्षा 
की भावना का पता चलता है । पानी के अचानक बह निकलने सथा 
18 नवम्बर, 115 को उसके उसी वेग से सहसा 2 क्रास कट मेल 
में भर जामे के मिवान्त से म सहमत नहीं हूं । । शीर्ष सीम के ऊपर 
फैने जलयुक्त शैलों से पानी बहो बराबर पा रहा था । 


___ 9. हम यह बात पहले ही बता देना चाहते हैं कि यह सारा हिमान 
मोटे तौर पर लगाया गया है और यह म सो गैलरी और न ही जन 
स्तर के सही मापों पर आधारित है । दुर्घटना के एक घन्टे के अन्दर 
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प्रध्याय 7 
रोध 


___ 1. वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने पक्ष में दूसरा मत यह 
व्यक्त किया है कि तर्क की दृष्टि से यषि यह मान लिया जाए कि 2 
क्रास कट क्षेत्र जलग्रस्त था तो भी प्राव लेवल से 2 काम कट के 
गुलान के अन्त तथा में पूर्वी स्तर के संरेखण के श्रीच पर्याप्त रोध 
थी जो मम्बस जिला क्षेत्र को जलप्लावन से बचाने के लिए काफी 
थी । वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने यह विखाने के लिए कि रोध 
की मोटाई लगभग 5 मीटर थी अनेक भुगत नक्शे प्रस्तुत किए, उपत 
नक्शों के प्रमुख प्रवर्ण जे-14, सी - 2, सी -3, डी -21 मथा सी - 25 है । 

2. प्रवर्श जे- 14 4 निचली सीम का जल खसग नक्शा है जो पार 
एफ 1 : 1200 के आधार पर तैयार किया गया है । इसे श्री पार . 
के . जोगी ने 30-6 -1972 से 31- 9- 1975 तक प्रत्येक तिमाही के 
लिए उपमम तथा सही प्रमाणित किया है और इस पर श्री ग्रोवर 
ने प्रबन्धक की हमियत से 31- 3- 75 नक प्रत्येक तिमाही के लिए प्रति 
हस्ताक्षर किए हैं । 

3. इसी नक्शे में सर्वेक्षक श्री सिंह ने सीम अन्य प्रविष्टिया भी की 
हैं जिन पर प्रबन्धक , श्री के० एम० पी० बर्मा ने प्रतिहस्ताक्षर किए 
हैं । ये प्रविष्टिया 30- 9- 1972 में किए गए मासिफ मर्वेक्षणों से 
सम्बन्धित हैं । स्पष्ट ही श्री सिंह द्वारा की गई प्रविष्टि गलत हैं क्योंकि 
नक्सा मर्वप्रथम 1971 में बमाया गया था और सिंह की प्रविष्टिया 
क्रमशः 30- 9- 1971, 31-12-1971 तथा 31- 3-1972 की होनी 
चाहिए थी । 

4. स्तर से 2 काम कट पि को खुला दिखाया गया है 
और 31-3-1969 को समाप्त होने वाले वैमासिक सर्वेक्षण की सभंग 
रेखा को खुली गैलरी के अन्तिम सिरे पर ममाप्त होता हुआ दिखाया 
गया है । उक्त नक्शे की संभग रेमानों ( 31- 3-1969 ) की बारीक 
जांच करने से यह पता चलता है कि 30- 9- 1972 के त्रैमासिक सर्वेक्षण 
की रेखा ये लेवल के उठान वाले फलक के पास से गुजर रही थी । 
इस सर्वेक्षण रेम्बा ( 30- 9- 1972 ) को बाद में मिटाया गया है । इसी 
प्रकार 2 क्रास कट को भी , जिसे मूलत : 9वें लेवल तक फैला दिखाया 
गया पा , मिटा दिया गया है । 2 काम कट के पश्चिम में लेवलो 6 , 
7 तथा ४ स्क्वायर को , नशे में सेट की महायता से मही 
सरीके से अकित किया गया है किन्तु नक्शे को अद्यतन बनाने के लिए 
3 जिप डिस्ट्रिक्ट के कार्यस्थलों को पेन्सिल मे यों ही हाप से अंकित 
कर दिया गया है । कुछ संयोजनो के पटे हुए लेवलो को पेन्सिल से 
वृत्त बनाकर वर्शाया गया है और घटे हुए जल स्तर के पायोकों को 
भी पेन्सिल से लिखा गया है । । 


कहा जा सकता है कि पास कर लिप को , मूलत- मेषल तक ९ 
मीटर मे प्रागे बढ़ा हुमा दिखाया गया था और ? काय कट पि की 
प्रगति दनि वाली रेखा को मिटा दिया गया है । ममशे में यह भी पता 
चलना है कि 2 काम कट डिप की दो गानों नपा 2 काम कट में 
अनग पाठवें पश्चिमी लेवल के कुछ भाग पर यों ही हाथ से फिर मे 
म्याही फेर दी गई है । 3 डिप रिस्ट्रिक्ट के कुछ बिकाम को हाथ में 
म्याही से अंकित किया गया है और शेष भाग पेन्सिल से तैयार किया 
गया है । जलस्तरा के कुछ माप-फेनों को भो मानचित्र में पेस्मिन 
में दिखाया गया है । 

7. इस सम्बन्ध में मर्वेक्षक द्वारा 3 रिप सिस्ट्रिक्ट के कार्यस्थलो 
के बारे में प्रदालन के मामने पेश किए गए साक्ष्य को नीचे दिया जा 
रहा है - -- 

__ "बम डिस्ट्रिक्ट का मासिक सर्वेक्षण नहीं किया गया । 
3-रिप डिस्ट्रिक्ट के मामले में किसी अन्य प्रकार का मर्वेक्षण भी 
नहीं किया गया । सर्वेक्षणकर्ता की रिपोर्ट के अनुसार, जरीब माप 
पर पाधारित 3-रिप डिस्ट्रिक्ट का प्रानेखम भी पेन्मिन से मिया 
गया था और उक्त 3 डिप डिस्ट्रिपट के पालेखन के अन्य कोई 
मक्शे दुर्घटना से पहले के नहीं दिखाए गए , इन्हें दुर्घटना के बाप 
तैयार किया गया । अन्य नक्शे भी दुर्घटना के बाद तैयार किए 
गए । " 

8. मैंने प्रदर्श सी - 3 की भी जांच की है, जिसे वै० को० लि . 
सोविधिक भूगत नक्शा मानती है । यह मक्शा अक्सी कागज पर बना 
हुआ है जिसका प्रार० एफ० 1 : 1200 है । इसे सर्वेक्षक ने 30- 9- 75 
तक प्रद्यतन तथा सही प्रमाणित किया है और इस पर 31- 3- 75 तक 
प्रबन्धक के प्रतिहस्ताक्षर है । यह ममम मे नही माता कि प्रबन्धक ने 
30- 6- 75 तथा 30- 9- 75 को समाप्त होने वाली क्षमा मिक भवधियो 
में किए गए सर्वेक्षणों पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए । 

9. उक्त नक्शे में 2 कास कट जिप फी स्याही से पकिन विमाया 
गया है जो 8वें लेवल के संयोजन मे 7 मीटर और प्रागे नही है । 
31-3-1969 के मासिक सर्वेक्षण की रेखा 2 का ठिा के गिगें में 
गुजरती हुई दिखाई गई है । 2 काम कट डिप के उठान यी पोर की 
नमामिक सर्वेक्षण रेखा में पश्चिम प्रथषा पूर्व को पोर TET , नर्वेक्षण 
की तारीखों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है क्योंकि ये तारीख मिटा दी गई 
है । तथापि, पूर्व की ओर की तारीख 30- 9-1972 दीख पड़ती है । 
7 लेवल पूर्व के सामने की हिप पर जान-बूझकर वोबारा स्याही फेरी 
गई है ताकि 4 तल पूर्वी रिस्ट्रिक्ट के सर्वेक्षण की तारीख 30- 4-1972 
दिखाई जा सके । यदि नक्शे पर बिन्दुओ से अंकित तारीख 31- 9- 60 
की त्रैमासिक सर्वेक्षण रेखा की मावधानीपूर्वक जांच की जाए तो उससे 
यह पता चलेगा कि यह सर्वेक्षण रेखा , 2 काम कट डिप के सामने में 
लेवल पूर्व के उठान वाले फलक का लगभग स्पर्श कर रही है । 

10. ऐमा प्रतीत होता है कि 2 काम फट हिप के 9वें लेवल के 
शीर्ष तक की प्रगति को मिटा दिया गया है और चिप की प्रगति को 
केवन 7 मीटर तक दिखाने के लिए हाप मे स्याही से दोबारा बनाया 
गया है जबकि मूल रूप में यह प्रगति रेखा मिटाए जाने से पूर्व 12 
मीटर का संकेत करती है । 
___ 11. यह उल्लेखनीय है कि खा०म०म०नि० के अनुसार, जिसमे 
दुर्घटना के पश्चात् 2 काम कट का सर्वेक्षण किया 9वें लेभल पूर्व के 
टुटे स्थल नया 9वें लेबल केन्द्र के बीच की दूरी 18 . 7 मीटर थी । 

12. प्रवर्ण पी - 21, 4 निचली मोमा के कार्यस्थलो का संचालन 
नकणा है जो मार० एफ० 1 : 1200 के आधार पर तैयार किया 
गया है । उक्त मक्शे को 30- 9- 1975 का समाप्त होने वाली त्रैमासिक 
अवधि के लिए सर्वेयाक श्री भार०के० जोगी में प्रयतन तथा सही प्रमाणिक 
किया है और प्रबंधक ने इस पर 31- 3- 1975 तक की मामिक अवधि 
के लिए प्रतिहस्ताक्षर किए हैं । 


5. प्रदर्श सी - 2, 4 तल सीम के कार्यस्थलों का भुगत नक्शा है 
जिसे कोयला खान विनियमावली की अपेक्षाप्रा के अनुसार मार . एफ० 
1 : 1200 के पाधार पर मढ़ाईवार कागज पर बनाया गया है । मढ़ाईदार 
कागज का प्रयोग मामान्यत: साविधिक भूगन नक्शों के लिए किया जाता 
है । उक्त नक्शा श्री पार० के० जोशी द्वारा 30- 6- 72 से 30-9- 1974 
तक अद्यतन तथा सही प्रमाणित किया गया है । 30- 6- 73 से 30- 9- 74 
तक के वैमासिक सर्वेक्षणो पर कोयला खान प्रबन्धक श्री ग्रोवर के प्रति 
हस्ताक्षर है । इससे पूर्व अवधि के सर्वेक्षणों पर पहले प्रबन्धक श्री के . 
एम . पी . शर्मा के प्रतिहस्ताक्षर हैं । 


6. उक्न नक्शे में 2 क्रास कट की हिप की परीक्षा करने से यह 
पता चलता है कि रिप, वे लेवल के संयोजन के नीचे केवल 8 मीटर 
तक ही बढ़ी है । 8 मीटर के प्रागे के भाग को मिटा दिया गया है । 
रिप गैलरी के अन्तिम सिरे को खुला दिखाया गया है । ये सेवल 
के पूर्वी भाग तथा उसके 4 डिप की पेन्सिल से अंकित की गई प्रगति 
रेखा को भी मिटाने का प्रयाम किया गया है । मतः मार रूप में यह 
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13 इस नक्शे में से 3-पि कार्यस्मलो को योंही हाप से वर्शाया बनाया गया है । यह कुल स्याही से और कुछ पेसिन में बनाया गया है । 
गया है और 2 काम काट की प्रगति मुलत पत्र लेभल पूर्व के उठान सर्वेक्षक श्री आणी ने बनाया है कि 3-दिप काम कट के कार्यस्थलों 
बोल फलक लक दिखाई गई थी । नक्शे में 2 काम कट हिप को वें मेवाण को केवल मळे हा नक्शे ( प्रदर्श गी -2 ) में ही पैमाने से अपतन 
तक मिटा दिया गया है और ये बल संयोजन से केवल मनाया गया है । इसमें यह भी पता चलता है कि प्रदाणं मी 28 में इन 
9 . 5 मीटर की प्रगति प्रफित की गई है । उक्त नक्शे के ये लेवल के कार्यस्थलो का गलन अभिविन्यास दिखाया गया है । अतः स्पष्ट है कि 
उठान वाले पलक ना ? काम कट हिप के निचले भाग में , जिमे ई वृत्त मे प्रचन्मक के कार्यालय में लगे नक्शे मे मापे गए. राध को विश्वसनीय 
घेर दिया गया है, गान पकिन चिन्हों के स्पष्ट रुप से मिटा दिया नहीं माना जा मकता है । 
गया है ( इसे माफ देखा जा सकता है ) । मासिक मवक्षण की रेखाएं 

1. कोयना ग्बान विनियमावली के गनुमार थान में निम्नलिखित 
भी इसमे भकिन नहीं है । 

विधिक नगे र जात यावश्यक है 
___ 11. आदर्श मां -25, .3 हिप डिस्ट्रिक्ट की कग तथा निचली सीमा के 

( 1 ) धगमल नक्शा 
कार्यस्थलां ( अध्यारापिट ) का मयुमत नक्णा है । नन मीम के कार्यस्थल 
पमिल में किस रि गाए है और ऐसा प्रतीत होता है कि 2 काम 

( 2 ) प्रत्येक मीम के मार कार्यग्यलो के नगे ( प्रवर्ग मी - तथा मी - 3 ) 
फट डिप की प्रगति का मिटा दिया गया है । 2 काम कट डिप की 

( 3 ) गवागत नगा ( प्रदर्श जी - 31 ) 
प्रगति वर्णाने बानी थाली रेखा को मिटा दिया गया है और केवल शीर्थ 

( 4 ) जन स्वम नागा ( प्रदर्ण जे 11 ) 
मीम को स्थिति का प्रकट करने बालं। लाल रेखा ही नक्शो मे दोन 
पड़ती है । काम कट डिप के अमिम छार पर खिची काली धुधली रेखा 

2 2. उक्त सभी नक्शों की , जो मदेव अद्यतन तथा सही रूप में 
को सरलतापूर्वक देखा जा सकता है क्योकि यह रेम्ब्रा पूरी तरह नहीं 

रख्ने जाने चाहिए , जान करने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
मिटाई जा सकती है । इस नक्शे मे 2 काम फट की प्रानि वे लेवल 

यद्यपि पहले 2 काम कट डिप की प्रगति पवे पूर्व लघाल के शीर्ष तक 

दिखाई गई थी किन्तु उसे कई बार मिटाया -यनापा जा चुका है और 
पूर्व के संयोजन एक दिवाई गई है । उक्त रेखा की प्रगति एवं भवन 
उठान वाले फलक तक ही दिखाई गई है जैसा कि ज -14, मी - , 

उस पर अनेक घार म्पाही भी फेरी जा चुकी है । इतना ही नही मासिक 
सी - 3 मथा डो - । मनशों में दिखाया गया है । 

मर्वेक्षण की रेखामों को भी प्रने 5 बार मिटाया गया प्रतीत होता है । 
15 अन्य प्रमाविधिक नक्शो की स्थिति इस प्रकार है :- - 

23 वैस्टर्न कालमोल्डम गिमिटेड के प्राधिकारियों को दलील है कि 

जब उन्होंने पत्रे लेवन पूर्व उठान वालो और से पानी रिमते घेखा 
15. प्रदर्श मी --13 में 4 नियमी मीम के भागभः कार्यस्थलो का 

तो उन्होंने पनि एहतियात के रूप में यह सुनिश्चित कर लिया कि 2 
147- 9- 72 तक का मासिक प्रगति नक्शा प्रस्तुत किया गया है । इसमे 

कास पाट विप के माथ 5 मोटर माटा कोयले की जो रोष लगी है 
2 क्रास फट डिस्ट्रिक्ट का वैमामिक सर्वेक्षण केवल एव मधिन्वु रेखा द्वारा 

यह पर्याप्त है जैसा कि स्नान के नक्शा ( मुन्य नमो तथा प्रबधक के 
दर्शाया गया है और इस सर्वेक्षण रेखा पर 1- 7- 1972 को नारीख अंकित 

कमरे में प्रो नकाणे प्रदणे भी - 2 , जैगे ही एक अन्य नण) में पता चलता 


17 उस तारीख को वे लेपल पश्चिम की प्रगति , 8 लेवल के 
सयोजन से कयल 10 मीटर दूर थी पौर वे लेवल पूर्व की प्रगति 1 
कास कद संयोजन में 65 मीटर पर थी । 2 काम कट डिप की प्रगति 
सर्व लेवल मयोजन में लगभग ९ मीटर था सथा हिप का मंतिम मिरा 
मी घद नहीं है । नक्शा प्रदर्श मी - 2, मी - 3, डी -21 तथा - 14 मे 8वे 
पश्चिमी सेवन की प्रगति 2 क्रास झट से 29 मीटर है और 8 पूर्वी 
लेबल की प्रगति 1 काम कट में 21 मीटर है । 


24. उन्होंने अपने लिखित बयान में भी इस बात का उल्लेख 
किया है कि सर्वेक्षक ने रोध की मोटाई की पुष्टि कर दी थी . जनकि 
उसने प्रवालल में इस उस मध्य को घोकार करने में इन्कार कर दिया 
पा जैमा कि मैंने अन्यत्र कहा है । 


25. उसका की दृष्टि से वर बयान विश्वसनीय नहीं प्रतीत होता 
है कि 2 काम पाट टिप के सम्मुख 5 मीटर मोटो कोई रोध थी ; मैं 
इस सबंध में ना हो कर मकना है कि इतनी मोटी राध दिखाने के 
लिए सांविधिक नमां को काफी विकृत किया गया है । यदि नक्शो को 
काफो बनाया-निटाया न गया होता तो 2 काम कट रिप वे पूर्वी लेबल 
के उदान वाले फनक फोक रहा होता और वहाँ फाई रोष नहीं 
होती । 


18. वे लेवल के संयोजन में थे लेवल पूर्वी णीर्ष तक 2 काम 
कट की पूरी ( नपशा प्रदर्श जे- 14, सी -2, मी - 3 तथा डी - 21 में ) : : मीटर 
है , ( जैसा कि 20फो०लि . द्वारा दिखाया गया है ) जबकि बासु० 
म०नि० के सर्वेक्षकों द्वारा यह दूरी टूटे स्थान तक 16 . 7 मीटर और 
4०को लि . द्वारा प्रदर्श सी - 28 के अनुमार 19 मीटर मानी गई है । 

19. - 9 और डी -12 2 तम सेक्शन के क्लूप्रिट है जो प्रार०एफ० 
1 : 1200 के आधार पर तैयार किए गए है और उनमें 2 फ्राम कट 
डिप की प्रगति 8वें नेवाण के मयोजन से 7/ 8 मीटर दर्शायी गई है । 
ये नक्णे 3 कास फट भेन की 4 निचली मीम के खंभे तोरने के लिए 
अनमनि प्राप्त करने हेतु स्वा० मु०म०नि० को प्रस्तुत किए गए थे । 
___ 20. प्रदर्श सी - 23 ( जो प्रबंधक के कमरे में लगे नणे जैसा ही 
बताया जाता है ) मार . एफ 1 : 2400 के आधार पर अपसी कपड़े 
पर बना हया है और इममे 4 निषली मीम का भुगत नक्शा दिखाया 
गया है । इसमें स्पष्ट रूप में दिखाया गया है कि ये रेमबल के मयोजन 
से 2 क्रास कट की दूरी 19 मीटर थो , जो लगभग उतनी ही बैठनी है 
जिसनी फि दुर्घटना के पश्चात् खा० मुक मनि० द्वारा मपक्षण करने पर 
निर्धारित की गई है । उक्त नकों में ने पूर्वी नेभल पीर ? काम कट 
के बीच लगभग । मीटर का फामना दिखाया गया है । इसका कारण 
यह है कि पिप के कार्यस्थता का अभिविन्याम नक्णा मही रूप में नहीं 


26. उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसा महसूस 
करता हूँ कि में इस निष्कर्ष पर पहुंचमे के लिए पर्याप्त साक्ष्य 
उपलब्ध हैं कि वै० को लि . द्वारा राध की मोटाई 5 मीटर मिव करने 
के लिए प्रस्तुत किए गए तो को पस्वीकार किया जाए । वस्तु न . 
नक्शों में सभी प्रकार की काट-पीट तथा फेर-बदन की पूरी गुजाइश 
के बावजूद मै पह कहने के लिए बाध्य हू फि मेरे मामने प्रस्तुत किए 
गए नक्शों में इस बात का पता चलता है कि वहा किसी प्रकार की 
कोई रोध थी हो नहीं । 


27. नक्शां प्रोर लाना में विभिन प्रकार का काटपाट नथा उनको 
बिगाने से सम्बन्धिन ममी पानों और म यान पर मैंने घड़न विचार 
किया + कि हग गामा में एक पौर श्री पार० के० गोणी, सर्वेक्षक 
नधा दूसरी और बैंको लि . प्रबन्धक गर्ग को किम मीमा नफ और 
मग उतरदायी ठहराया जाए । उका काट -पीट नया फेर -बदल के जिम्मे 
पार कौन लोग * नथा इसके लिए उन्हें किस सीमा तक उमरवायी 
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ठहराया जाए, यह प्रश्न बहुत जटिल है और मैं इस बारे में किसी निरीक्षण नहीं कर सके । तदोपरान्त उन्होंने अपने इस्ती मणे ( प्रदर्श 
निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है । उक्त मकणों में बहुत मारी काट-पीट सी - 35 ) तथा प्रबन्धक के कमरे में टगे नशे को देखा और उन्हें क्षेत्रफर 
मवालत के समक्ष प्रबन्धक वर्ग द्वारा प्रस्तुत किए गए पक्ष के ममर्थन वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वहा कम म कम 7- 8 मीटर मोटी कोयने 
में की गई है और यह यथा सम्भष श्री जोशी और/ या प्रबन्धक धर्ग की रोक पी । उस समय कोयला खान प्रवन्धक , श्री ग्रोवर एदी पर 
के किसी बरिष्ठ मवस्य वाग काफी जल्दबाजी में की गई आन परती थे । 10- 11- 1975 को छुट्टी से वापस पाने पर श्री दुबे ने उन्हें तुरन्त 
है । ऐसी स्थिति में सारी जिम्मेवारी केवल प्रबंधकों पर ही गली जानी रिमन की सूचना दी । उन्होने 12- 11- 75 को रिमन का निरीक्षण 
चाहिए । मुझे विश्वसनीय रूप से यह बताया गया कि नक्शों को बिगाड़ने किया तथा श्री दुबे द्वारा किए गए पूर्वापानी की जानकारी प्राप्त की 
तथा मिटाने का सारा काम केवल कुछ घंटों में ही पूरा कर दिया 

और बेहतर ऐहतिहात के तौर पर उन्होने यह प्रादेश दिया कि फेम पर 
गया होगा । मार खप में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 25 नवम्बर , लगातार निगरानी रखी जाए । इस एहतिहात का अभिपाय यह था कि 
1975 को श्री जोशो के निनषित किए जाने से पूर्व, दुर्षटना में मबधित 

यदि रिमन इसी प्रकार होता रहता है तो इसे एक कार में सामान्य 
मभी महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में श्री जोशी तथा शेष प्रबन्धक वर्ग 

माना जा सकता है किन्तु यदि इसके पायतन और मात्रा में वृद्धि हाती 
के कथन बहुत अधिक मिलते -जुलत है किन्तु बाद मे ये दोनों मभवन है तो हमें मामान्य में अधिक माना जाएगा और इस विषय में अवश्य 
अलग हो गए और श्री जोगी को अपना पक्ष स्वयं प्रस्तुत करना पड़ा 

ही युछ करना होगा कि उक्त यमौटी के अनुसार ग्मिन को मामान्य 
और उन्तु अपनी सफाई भी म्वतंत्र रूप में पेण करनी पड़ी । यह 

ममझा गया मथा छरे लेवल के जरािा भी पानी का बहाव 
स्वीकार किया गया है कि प्रदर्श सी - 2 मे पेमिल मे जो पालेखन किया 

तेज नही था और इस मबके बावजूद वहा कम मे का 5 मीटर मोटी 
गया है यह दुर्घटना के पश्चात् नक्शानवीम मर्वेक्षक श्री मा द्वारा किया 

रोध थी , प्रत वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने यह दलील दी है कि उन्होंने 
गया था । 

मभी संभव पूर्वोपाय कर लिए थे, विणेपत मम जब कि वे इस धाम 

से प्राश्वम्त थे कि क्रामकट हिप में तनिक भी अन्न ग्रस्त नही था । 
28, प्रलेखों की जब्ती के बारे में इस मामले में एक असतोषजनक 
पात यह देखने में प्राई कि कुछ नक्शे सो 19-11-75 की मुषह ही 

2 खान सुरक्षा महानिदेशालय ने यह दलील दी है कि पानी 
जब्त कर लिए गए (जिसे 13-11- 75 ) को अपरान्ह 2 30 बजे प्राकृतिक कप गे छन कर पा रहा था और उममे 2 कामकट क्षेत्र का 
पुर्षटना होने के बाव सविलम्ब ही कहा जाएगा ) जबकि कुछ अन्य पानी भी मिलता जा रहा था । उनके विचार से पानी निश्चिन ही 
नक्शे नया दस्तावेज 10 दिन बाद जम्न किए गए । मै समझता हूं असामान्य रूप से रिम रहा था और उनकी यह मान्यता निम्नलिखित 
कि कायलाम्बान विनियमावली में ही यह विहित करना यांछनीय है मारणो पर श्राधारित है । 
कि जब भी किसी बड़ी दुर्घटना के पश्चात् खान सुरक्षा महामिदेशालय 

( मैं यह लिखित तर्कों से उखप्त कर रहा हू ) . 
के जो भो प्राधिकारी खान का निरीक्षण करने के लिए जाएं तो उन्हे 
उसी समय , दुर्घटना स्थल पर उनके साथ आने वाले अधिकारियों में से 

" (झ ) रिमन के कारण मध्य रेखा को 1-11- 75 को बदल दिया 

गया था । 
किसी के भी अरिए , अपने अन्य अधिकारियों के माध्यम से सभी संगत 
नक्शों और दस्तावेजों को जब्त कर सेना चाहिए । मेरा यह भी सुझाव ( ख ) रियन के कारण महत्वपूर्ण मुखाग्री को यद कर दिया गया 
है कि कोयला खान विनियमावली की प्रथम अनुसूची के फार्म 4-ए में 

था । 
( जो घातक दुर्घटना की लिखित सूचना देने का फार्म है ) यथोषित ( ग ) श्री दु रिमन देखने के पश्चात् तुरन्त पार्यालय गए । 
संशोधन किए जाने चाहिए ताकि उसमें ( 1 ) सूचना देने के समय , 

( प ) रिमन की पावन गवाही देते ममय कामगारों ने बताया कि 
( 2 ) दुर्घटना के ममय के अतिरिक्त (जिमकी पाजकल व्यवस्था है ) 

ग्मिन के पानी ने प्रवाह का रूप धारण कर लिया था । 
उक्त सूचना प्रेषित करने के समय की भी सूचना दी जा सके । इससे 

( ) रिमन के बारे में प्रविष्टिया कर दी गई हैं । 
विनियम 9 के वास्तविक पाशय की ही पूर्ति होगी । छुट्टियो के विनों 
में भी उपन प्रकार की घुर्षटनाओं की सूचना प्राप्त करने के लिए 

( च ) प्रबंधक ने रिसन का अन मान 5 गैलन प्रति मिनट मगाया । 
खान सुरक्षा महानिदेशालय के सभी कार्यालयों पर स्यूटी अधिकारियों की 

मामान्य ग्मिन के मामले में उक्त उपाय कवागि नहीं किए जाने । ” 
तैमाती की सम्भावनाप्रो पर भी सरकार को विचार करना चाहिए । 

3. बाम सुरक्षा महानिदेशालय में तर्क पर्याप्त सशक्त प्रतीत होते 

हैं । निस्संदेह मंघद्ध खान एक गीली खान है और मभी गीली 
प्रध्याय 8 

बानों में मामान्यतः उनकी दीवारों तथा छतो प्रादि से पानी 

टपकता है । जिम रिमन पर खान अधिकारियो का ध्यान गया वह निश्चित 
रिसन 

ही असामान्य रही होगी और इसी वजह से उसका मुंह भी बंद किया गया । 
1 . प्रष मै में पूर्वी लेवल में पानी रिसमे का पता लगाने से 

दृष्टव्य है कि पांच दिन को छुट्टियों के पश्चात् प्रबधक महोदय के थापस 
संबंधित प्रश्नों , उससे उत्पन्न पेचीदगियों और दुर्घटना के समय तक 

पाने तथा उनसे उक्त विषय पर चर्चा किए आने तफ रिसभ में यसि 
संबंधित दुष्परिणामों पर विचार करूंगा । वै०कोलि ने यह तर्क दिया 

न होने के कारण ही प्रबन्धक वर्ग निश्चेष्ट एवं निष्क्रिय रहा । 
कि रिसन सामान्य से अधिक नहीं था , वह थे पूर्षी लेपल गैलरियों के उम्हें यह समझ लेना चाहिए था कि पानी का इस प्रकार 
उठाने वाले फलक के भग्नमाग तथा फर्स , पोनों से लगभग 1. 5 मीटर रिमना ममय के माथ कम होता जाना है क्योंकि कोयने में पड़ी 
की दूरी पर शुरू हुआ । ऐसा जात होता है कि इसकी सूचना श्री पार०के० वगरे गर्त के पानी में धुले पदार्थों में अवरुद्ध हो जाती है । पानी के 
दुधे को सर्वप्रपम 8-11- 1975 की प्रातः रात की पारी के सिरदार लगातार रिसते रहने और उगकी मात्रा में कोई कमी न होने के तथ्य 
वारा दी गई । श्री दुये मे 5- 11-1975 की पहली पारी में जब उक्त को एक चेतावनी के रूप में निया जाना चाहिए था तथा 3-डिप डिस्ट्रिक्ट 
रिसन का निरीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि पानी मुंब- ब कर रिस के कार्यस्थलों की स्थिति अकित करने और/ या घोर होलो के माध्यम से 
रहा था । उन्होंने तुरन्त मुखाग्न को बंद कर देने के आदेश दिए और बीच की रोध की मोटाई ज्ञात करने के उपाय किए जाने चाहिए थे । 
विस्फोट पर रोक लगा दी । श्री दुबे ने 2 कामफट क्षेत्र का निरीक्षण 

दुर्भाग्यत्रण ऐमा नहीं किया गण और इसके भयक र परिणाम हुए । 
भी यह देखने के लिए करना चाहा कि क्या वहा पामी सो इकट्ठा ___ 4 यह सही है कि 1-11- 75 को श्री पुये के अनुयेणानुसार में 
नहीं हो गया है । किन्तु 2 कासकट के छठे मेवल संयोजन के ठीक पूर्षी लेवल की मध्यलाइन को बदलकर छिप की तरफ और अधिक बढ़ा 
पीचे की छत के गिर आने के कारण वे कासकट के निचले लेपनों का दिया गया था । श्री तुबे से इस संबंध में काफी पूछसाछ की जा चुकी है 
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किन्तु उन्होंने ऐसा क्यों किया -~-इसका ठीक -ठीक कारण अभी तक 

कामलाखान प्रबंधक को प्रस्तुत । " 
स्पष्ट नहीं हो पाया है । किन्तु पक्ति की दृष्टि से ऐमा जान पठता है, 
कि सनिकट जात जन्नग्रस्त क्षेत्र में प्रदान का काम न करने के लिए 

इसमें माद 5- 8- 1975 की एक प्रविष्टि श्री बी० मा ( नक्शानवीस 

सर्वेक्षक , जो मंभवत . नक्षक के रूप में काम कर रग थे ) द्वारा 5 
मध्य लाइन को मोड़ दिया गया था । 

उठाम के 22वें पश्चिमी लेगल को रोकने , 22वे लेबल को तैयार करने 
5. मैं खामु०म०नि० की इम दलील में महमत नही ह कि नकर्ण तथा 20ये पूर्वी लेबल को 41 उठान तक तैयार करने के बारे में को 
में रोध की जाच करने के प्रयोजन में श्री दुबे का मुरन्त कार्यालय जाना गई है । उक्त मभी उपाम बोर होल के एम . टी . 55 मा के . एम . टी० 
निपिचन ही रिमन की असामान्यना की पार संकेत करता है । मेरे 19 में पानी न जाने देने की एहनियात को गरम में किए जाने है । 
विचार मे थी दुन्द्र ने ममधित पहिसयात घरती और उनका उक्त व्यव इसके माद भी जोशी कृत एक और प्रविष्टि है जो 20-1 (0-1975 की 
हार मात्र स्वभाविक ही कहा जाएगा । सिर्फ इतन से हम बात का है , जिसे प्रबंधक महोदय ने मही देखा । 
कोई संकेन नहीं मिलता कि ग्मिन असामान्य श्री हागाकि गान के 
बाद में प्रम मी नियर्ष पर पहचाई । 

3. रिप प्रगति रजिस्टर ( प्रवर्ण मी -22 ) म श्री मोगी द्वारा की गई 
6 मेरे विचार में अमामान्य ग्मिन का पता चल जाने में प्रबन्धक 

विवादास्पद प्रविष्टि इस प्रकार है - 
वर्ग को गम्निकट सतर की पतावनी मिल जानी चाहिए थी । प्रबन्धक 

" या पूर्वी लेवल जलवस्त क्षेत्र नक पठुम गा " पूर्थोपाय 
वर्ग का इस मामले को पूरी गभीरता में लेना चाहिए था नया 

पावश्यक है । 
इसकी सूमना उसे अपने उच्चाधिकारियो ( यथा , पजेट , उपक्षेत्र प्रमधक 
नथा महाप्रबन्धक ) को देकर उनकी सलाह ले लेनी चाहिए थी । माथ हम पर श्री जोशी के हस्ताक्षर नो है किन्तु पारीख अकित नही हैं , यह 
ही उसे पहले से ही बोर हाल नैयार करने के बारे में सावधानीपूर्वक प्रविष्टि रजिस्टर के प्रथम खाने में अफित नारीख 20-10- 1975 के 
प्रावश्यक उपाय करने चाहिए थे । वह यम्मुनः अपने ही भ्रमो में स्त्रीया मामने दर्ज है । श्री जोशी ने रजिस्टर के पुष्ठ के बाई और उस तारीख 
रहा कि जनसम्न कार्यग्थल अभी माफी दूर है । 

के सामने जो प्रविष्टियां की है, वे हरी स्याही मे है । पृष्ठ के एकदम 
7. साक्ष्य में यह दिया गया है कि यदि दुर्घटना में पूर्व वस्तुत दाई और की गई विवादास्पद प्रविष्टि नीली बाल -पाइन्ट पैपिल में 
प्रगम किया जाता तो छठे पूर्वी लेबल और 2 काम -कट डिप के मंगाजन की गई जान पड़ती है और यह प्रबंधक भाले बाने में अकित है । इसके 
के टूट -फट के क्षेत्र में आगे महा जा सकता था । यह तथ्य महत्वपूर्ण है 

ठीक नीचे बाई ओर मर्वेक्षफ द्वारा 21/10 से 22/ 10 की प्रविष्टिया 
कि प्रबन्धक , मलायक प्रवन्धक तथा कोयलाधान कर्मचारियों में से किसी न अकित है जो एक अझेट में दी गई है । इन म प्र प्रफ यो दुर्ग 
भी इस विमाा में काई प्रयाम नही विगा एमकी व्याख्या केवल यही 

ने देखा है और उन पर उन्होंने 25/10 को हस्ताक्षर किए है । 
मानकर की जा सकती है कि उन्हें यह भनीभाति शात था कि काम - कट 
के कार्यम्पलों में पानी भरा हुमा था । 

___ 4 श्री जोशी को उक्त प्रविष्टि । को लेकर दोनों ही आर से 

लंगी दलोले पेश की जा चुकी हैं । को० लि . ने तर्क दिया है कि 
अध्याय 

मर्पक्षक की छावरी में प्रविष्टि वस्तुतः 18-11 -75 को , दुर्घटना होने 

के तुरंत पाचात् इस आशय से की गई थी कि उन्हे पुर्घटना होने से 
क्षेपक 

पूर्व, कोयलाचान मिनियम 40 के पालन न मरने की जिम्मेदारी से समय 
1. अब मैं सर्वेक्षक की डायरी (प्रपर्श जे. 1 ) तथा डिप प्रगति 

रहते मचाया जा सके । दोनों ही पक्षो की वालों पर मम्य रूप से 
रजिस्टर (प्रवर्ण सी - 22 ) की प्रविष्टियों की चर्चा फरमा चाहूगा जिन्हें 

विचार करने के पापात् मेरा स्वयं का बह बिमार है कि सम्बन्ध प्रविष्टि 
क्षेपफ कहा गया है । सर्वेक्षक की डायरी मे थी जोणी की तारीख दुर्घटमा के पश्चात् की गई है और यह क्षेपफ है । यदि श्री जोगी 
20- 11-75 की टिप्पणी इम प्रकार है :- - 

यह कहते हैं कि उक्त प्रविष्टि बस्सुत. 20- 10-75 को की गई थी और 

तदनुसार यह माना जाना चाहिए कि उन्होंने कोयलाबान , चिनियम 48 
" 4 पूर्वी सेक्शन का 9 लेवल पूर्व , पौधे तल पूर्व के उसी 

की अपेक्षाओं का पालन किया है (जिसका विशिष्ट पारोप उनके ऊपर 
सीम के जलपरत क्षेत्र के 60 मीटर की दूरी पर रह गया है । 

पूर्षटना के तुरंत पश्चात् लगाया गया था ) , तो मेरी समझ में यह नहीं 
यह पापके सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत है तथा 

प्राप्ता कि उन्होंने उक्त प्रारोप के उत्तर में इस प्रविष्टि का उल्लेख क्यों 
13 लेबल पश्चिमी तल भी भ्रण सल के निकट है । प्रावण्यक 

नही किया । उन्होने इसका उल्लेख सिन्हा- मसलूवालिया समिति के 
कार्रवाई अपेक्षित है । 

समक्ष दिए गए अपने बयान में भी नही किया । यदि उक्त भई उनके 
प्रबन्धक को . . . . प्रस्तुत । " 

बचाव का मध्य प्राधार था सो क्या दुर्घटना के तुरंभ पश्चात् इसका उल्लेख 
उक्त प्रविष्ट को प्रबन्धक ने नहीं देखा ( न ही श्री बाई० के० मिह ने 

न करना कोई महत्व नहीं रखता ? दूसरी ओर ऐसा जाम पड़ता है 

कि उस समय उन्होंने, नक्शानवीस सर्वेक्षक श्री बी० भार• झा द्वारा 
से देखा जो उस समय प्रर्यात प्रविष्टि किए जाने के समय , कार्यपालक 
प्रबन्धक के रूप में काम कर रहे थे, और न ही हम प्रविष्टि को 

पि प्रगति रजिस्टर में वर्ज की गई एक प्रविष्टि पर ही पूर्णन निर्भर 

किया दूसरे श्री जोशी ने 20- 10- 75 की अपनी प्रविष्टि का प्रबंधक को 
श्री प्रोवर में, 10-11-1975 को एट्टी से लौटने पर देवा ) । 

विसाने तथा उस पर उनके प्रतिहस्ताक्षर करवाने का भी कोई प्रयत्न 
2. डाबरी को देखने से पता चलता है कि श्री जोशी के कोयलाखान 

नहीं किया जान पड़ता । उनी यह महने मान से छुटकारा नहीं मिल 
में , सन् 1972 में मर्वेक्षक को हैसियत से कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् सकता कि प्रविष्टि के प्रबंधक के हस्ताक्षर करवाना भूल गए । श्री 
उन्होंने अपनी डायरी में अनेक प्रविष्टियां की और प्रत्येक प्रविष्टि जोशी की ओर से यह वसील दी गई है कि उनका काम डायरी में प्रविष्टि 
प्रबंधक महोषय को भी प्रस्तुत की गई तथा उन्होंने उम पर उपयुक्त 

करने तक ही सीमित था , प्रविष्टि को प्रबंधक ने देख लिया है या नहीं 
हिदायते भी दर्ज की । केवल 5- 3- 74 की प्रविष्टि को ही प्रबन्धक ने नही यह देखभा उनकी जिम्मेदारी नहीं थी । यह दलीम सर्वेक्षक को उत्तर 
देखा जो इस प्रकार है : - - 

दायित्वहीनता की द्योतक है और मुझे यह सोचने पर बाध्य करती 
___ "पापके पापेमानुसार मय क्षना ( के . एण्ड पी० ) स उपकरण है कि उनके द्वारा किए गए ममग्न साक्ष्य को कितना महत्व दिया जाए ? 
मांगे गए, किन्तु उन्होंने उपकरण वेमे में मसमर्थता व्यक्त की । कपमा पस्तुतः मैं तो उनसे बह भाशा मारता हूँ मि में न केवल प्रबंधक के पास 
सूचनार्थ देखें । 

जाकर वह मुनिश्मिल करेंगे कि उनकी प्रविष्टि देखनी है बल्कि अपनी 
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काभी से व्यक्तिगत रूप से अवगत कराएंगे और यह भी पूछगे कि मनरे 

कामगारो मे कार्यस्थल पर मिलने के प्रयोजन से खान 
मा मुकाबला करने के लिए उनकी झ्या योजना है । 

के धरातलीय तथा भूगत मागो का दौरा करना , 
5 इस संबध मे मैं डिप प्रगति रजिस्टर में दर्ज श्री बी० मा की 
टिप्पणी के विषय में कुछ कहना पाहगा । यह प्रविष्टि 4- 11- 75 को 

( 2 ) नए भर्ती किए गए कामगारो का चार्ज लेना और उन्हें 
अंपित की गई बनायी जाती है और इस प्रकार है - - 

खान विस्वाना नथा उन्हें यह बनाना कि खान में काम 

करते समय क्या करना ठीक है और क्या खतरनाफ । 
" हमे वे पूर्वी लेवन को संयार करने में पूरी प्रतियात 
बरतनी चाहिए क्योंकि यह पहले ही जलग्रस्त क्षेत्र में मन्निकट पहुंच 

( ख ) ( 1 ) छाटी -मोटी दुर्घटनाओ महिन , सभी प्रकार की 
गया है । दूमरे काम-कट रिप मे पूरी तरह पानी भर गया है । 

दुर्घटनाओ एव घटनामी की जान पाताल करना, खान में होने 
जलस्तर के बन जाने नथा उसके घूमरे काम -कट डिप में मिल जाने 

वाली दुर्घटनाओं को सामान्य प्रकृति तथा उनके प्रमग्न 
की अष्टुत संभावना है । मर्वेक्षक श्री जोशी ने इसकी सूचना पहले 

कारणी की और मकेन करते हुए उनका विश्लेषण 
ही कीयवाखान प्रबधा को दे दी है । " 

करना , 


6 यह प्रविष्टि , जिमका अतिम वाष शेष भाग के लिए प्रयक्त 
स्याही मे भिन्न स्याही मे लिखा गया है , रजिस्टर के टिप्पणी पाले खाने 


( 2) खान दुर्घटनाओं के यौग्वार पाकर रखना और खानो 

मे गने वाली दुर्घटनाओ की सामान्य प्रकृति तथा उनके 
मामान्य कारणो की ओर मकेत करने हा उनका 
विश्लेषण करना , 


( 3) पाल, प्राग , कोपनासान रात्र जपे खतरे के अन्य सभी मभव 

कारणो का अध्ययन करमा नया प्रबधक को उनकी 
जानकारी देना , 


7 जिरह के दौरान न आ ने इस प्रविष्टि के बारे में निम्नलिखित 
बयान दिया . - - 

"मैंने 4 नवम्बर , 1975 को जिप प्रगति रजिस्टर में एक 
प्रविष्टि को श्री जिसकी शुरूमाप्त में हमे एहतियात बरतनी चाहिए 
और अन दूसरे काम कट डिप के माथ जोड दे " मे होती है । बाद 
में श्री जोशी के छुट्टी में वापस पाने पर 6 या 7 तारीख को मैंने 
टिप्पणी मे निम्नलिखित अश और गोडा 

" सर्वेक्षक श्री जोशी ने कोयलाखान प्रबधक को पहले 
ही सूचना दे दी है । " 
तत्पश्चात मैने उक्त अश के नीचे हस्ताक्षर कर दिए और प्रविष्टि 
पर 4-11- 78 मार्ग व डाल दी । 


( ग ) ( 1 ) सुरक्षा कक्षाएं लेना तथा पर्यवेक्षी कर्मचारियो ( सुपर 

वाइजरी स्टाफ ) को सुरक्षा संबंधी घार्मा तथा व्याख्यान 
देमा , 


( 2 ) खामा में सुरक्षा मामाह मनाना मथा सुरक्षा सबधी और 

भी शिक्षा देना तथा तत्मबंधी प्रचार करना , 


4/ 11 को मैं इस निष्कर्ष पर पहना कि " ५ पूर्वी लेवल जल 
ग्रस्त क्षेत्र तक पहन रहा है क्योंकि मैंने पानी को रिमने देश लिया 
था । मुझे शक है कि १ में नेवल के ठीक ऊपर वाले काम -कट जिप 
मे कुछ पानी इकट्ठा हो गया होगा । मेरी यह टिपणी सही है कि 
दूसरा भास कट हिप पानी मे भरा है । मुझे पवे पूर्वी लेवल के 
निकट के क्षेत्र के अलग्रस्त होने का पता इसलिए बला क्योकि किसो 
भी डिप में सामान्यत पानी भर सकता है । 


( घ ) यह देखना कि मभी मधित खान कर्मचारी विभिन्न स्थायी 

प्रावेशो ( यथा खाम यान्त्रिक वातायनो की मद करने मया 
खान मे माग लगने या अन्य प्रापात्कालीन स्पिती से सबधित 
प्रादेश ) नया मिस्टेमेटिक टिरिंग कल्म मे भलो मानि परि . 
पित है । 


( क ) बान लेवल पर प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम तैयार करने 

मे महायता देना , जिसमें व्यावमायिक प्रशिक्षण , गैम परीक्षण 
प्रशिक्षण तथा प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण भी शामिल है 


8. डिप प्रगति रजिस्टर में श्री झा की इम प्रविष्टि तथा श्री जोशी 
की वो प्रविष्टियां एक डिप प्रगति रजिस्टर मे सथा दूसरी सर्वेक्षक 
की डायरी मे , मध होने के बारे मे भी जोशी की ओर से जो कुछ भी 
कहा गया है उस सब के बावजूद मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं 
है कि ये प्रविष्टियां भपक है । श्री जोशी की प्रविष्टियां सो निश्चित 
है ही दुर्घटना के बाद की हैं , श्री झा की प्रविष्टि भी उतनी ही "सहा 
स्पद है । 


( च ) खान के विभिन्न भागो का निरिक्षण करने के पश्चात् प्रवधक 

को इस मवध में सूचना देना कि मान प्रधिनियम के उपबंधों 
तथा उसके अधीन विभिन्न नियम- विनियमो का खार मे पालन 
हो रहा है या नहीं , 


( छ ) मुरक्षा उपायो को मामाम्यन महावा वेता तथा खान मे सुरक्षा 

की दृष्टि से किए जानेवाले कार्यों में मत्रिय सहयोग एवं 
समर्थन देना , तथा 


अध्याय 10 


सुरक्षा अधिकारी का दुरुपयोग 


( ज ) ( 1 ) सुरक्षा सबधी अन्य सभी मामलो में प्रबवक की महायता 

करना । 


1 . जांच के दौरान अन्य ध्यान देने योग्य नभ्यो के माथ , कोयलाखान 
अधिकारी के पद के दुरुपयोग से संबधित नण्य भी मामने पाया क्योकि 
उसकी मवाए पूर्णत उत्पायन - प्रयोजनो क लिए ली जा रही थी । 
कोयलाखान विनियमावली, 1957 के विनियम 41- ए के अधीन सुरक्षा 
अधिकारी के कर्नयो और उत्तरदायिस्था का विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार है -- - 
( क ) ( 1 ) कामगारो मे उनकी सुरक्षा के बारे में नासीत करने 

मथा इस विषय में उनके सुझाव प्राप्त मारने के लिए 


( 2 ) यदि प्रबधक , सुरक्षा अधिकारी को उरिनिर्दिष्ट कार्यों 

के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य मोपना है तो उसे उसकी 
लिखित मूचना ऐमा करने के तीन दिन के भीतर, 
क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजनी होगी । 


( १ ) सुरक्षा अधिकारी एक मजिस्व पुस्तिका में अपने वैनिक 

कार्य का बिम्नन न्यौरा दर्ज करेगा । 
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के समझ नागपुर में माई यी पौर चम्नन · 27- 10- 1975 की बैठक 
में 40 को० लि . के प्रतिनिधियों सथा मान सुरक्षा महानिदेशालय के 
अधिकारियों, ( जिनके अध्यक्ष क्रमश प्रबंध निरेणक तथा खान सुरक्षा 
निवेशक , नागपुर थे ) के मीच जिन विषयों पर चर्चा हुई थी , उनमें में 
एक यह भी था :- - 


2. श्री पार० के० दुबे को मिसम्बर , 1974 मे पान मुरमा प्रधि 
फारी के रूप में अधिमूचित किया गया था । जलाई , 1975 में लेकर 
वे मेक्टर मी का काम देखते रहे । 30- 9-1975 में उन्हें 3-डि छिम्बित 
का कार्यभार भी मौप दिया गया , प्रति उन्हें उक्त क्षेत्र के उत्पादन 
का प्रभारी महायफ प्रबंधक बना दिया गया , यद्यपि इनके लिए कोई 
लिखित प्रादेश जारी नहीं किया गया । दुर्घटना के विन तक उनके पाप 
दोहरा चार्ज रहा हालांकि यह स्पष्ट है कि मान में एक पूर्णकालिक 
मुरक्षा अधिकारी के बने रहने के लिए यहां पर्याप्त संख्या में प्रबंधक 
कर्मचारी थे । पिट सुरक्षा समिति की मासिक बैठके बुलाने के अलावा , 
उन्होंने ऊपर धिनियम 41-ए में उल्लिखिप्त सुरक्षा अधिकारी के बहुत 
ही फम उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया । जिरह के दौरान श्री दुगे 
ने जो बातें कबूल की हैं , उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि खान में 
सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यपालन में गंभीर लापरवाही की गई है । 


प्रश्न : क्या यह मही नहीं है कि पूर्ण कालिक सुरक्षा अधिकारी 

के होने के नाते ग्राम विनियम 41- 4 के अमीन विभिन्न 
क्षेत्रों का निरीक्षण नियमित रूप से सपा प्रायरा कर सकते 


थे ? 


" कोयलाखान प्राधिकरण ( अर्थात् वेस्टर्न कोलफील्स लिमि 
टेड ) के अधिकारियों को यह बता दिया गया था कि महायक 
प्रबंधकों, सुरक्षा अधिकारियों , मंबालन अधिकारियों प्रावि में प्रायः 
यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि वे खान अधिनियम के अधीन अपने 
उत्तरदायित्व के निर्वहन में ढील दिखाते हैं । मुरक्षा अधिकारियों 
मथा संवानन अधिकारियों द्वारा अपने काम के प्रति अरूचि दिखाने 
का एक कारण यह भी है कि इन कामों को उत्पादन मंबंधी फामों 
के अपेक्षाकृत देय ममाना जाता है । इस बात का भी विशेष रूप 
में उल्लेख किया गया कि अनेक स्थानों पर यह भी कहा गया है 
कि मवानन अधिकारियों तथा सुरक्षा अधिकारियों से उत्पादन कार्य 
करवाए जा रहे थे । इस संबंध में यह मुमाव भी दिया गया कि 
उक्त प्रसंगति को दूर करने के लिए कोयला खान प्राधिकरण ( सी० 
एम० ए० ) को उत्पादन तथा उत्पादनेतर अधिकारियों को बारी 
बारी से एक -दूसरे के काम पर लगाए जाने पर भी विचार करना 
पाहिए । ऐसा प्रतीत होता है कि कोयला खान प्रशासन को उक्त 
पहलू का सम्यक् प्राभास था और वे इस बात पर सहमत थे कि 
फाम को बारी-बारी में कराना मिजान्न : ठीक था और इस समस्या 
पर आगे फिर विचार किया जाएगा । 

प्रबंध निदेशक , कोयलाखान प्राधिकरण ने मह बताया कि देश 
में खान इंजीनियरों की मामतोर पर कमी होने के कारण एक 
म्यक्ति को , एक से अधिक हैसियत से काम करने के लिए प्राधिकृत 
करने से संबंधित प्रस्तावों का अनुमोदन किया जाना चाहिए । 
उन्हें यह बताया गया कि प्रत्येक मामले के गुणावगुण के माधार 
पर इस प्रकार के प्राधिकार विए जाते हैं । कोयलाधाम प्रशासन 
भविष्य में छूट के लिए लिन सकता है और उस पर गुणावगुण के 
आधार पर विचार किया जाएगा । " 


उत्तर : मैं श्राप से सहमत हुँ । मैं सुरमा अधिकारी के अनेक 

मांविधिक उत्तरदायिस्थों का परिपालन नहीं कर पा रहा 
था । मुझे याद नहीं है कि 1974 या 75 के दौरान 
कितनी गंभीर दुर्घटनाएं हुई । 


प्रश्न : क्या प्राप समानते है कि सुरक्षा अधिकारी के कार में विधित : 

प्रपेक्षित कर्तव्यों का प्राप सम्यक रूप से परिपालन कर रहे 
थे ? 


उत्तर : नहीं । मैं सुरक्षा अधिकारी के केवल कुछ ही कामों को 

देख रहा था और मुझसे केवल उन्हीं कामों को करने के 
लिए कहा गया था । 


प्रश्न : क्या यह सच नहीं है कि यदि पापको महायक प्रबंधक 

के वायिय न सौंपे जाने तो श्राप सुरक्षा अधिकारी के ममी 
कार्य करते ? 


उत्तर : हो । यह सच है । 


5. जहां तक उक्त प्रकार की छूट का प्रश्न है कोयलासान विनियमा 
बली 41 ( 2 ) को विनियम 31 ( ए ) के माथ पढ़े जाने पर मैं मममता 
हूं कि उक्त अर्थ में छूट दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, दूसरी 
पौर विनियम 41 ( 2 ) के अधीन केवल इतना करना ही पावश्यक है 
कि जब उन्हें सुरक्षा के लिए निर्दिष्ट ड्यूटियों के अलावा अन्य स्युटिया 
भी सौंपी जाएं तो इसकी सूचना खा० म० म० नि० के प्राधिकारियों 
को दी जाए । मैं यह मिफारिणा करना चाहूंगा कि यदि सुरक्षा अधिकारी 
को प्रम प्रकार का कोई अतिरिक्त काम सौंपा जाए तो उसका अनुमोदन 
खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्राधिकारियों से लिखित रूप में ले लेना 
पाहिए जिममें वे ऐमा करने के कारणों का उल्लेख भी करें । 


3. कोयला खान के वरिष्ट अधिकारियों ने इस प्रकार के तर्क देकर 
कि 3-दिप डिस्ट्रिक्ट बिना उलझन वाला एक माधारण मथा मुव्यवस्थित 
क्षेत्र था और उत्पादन के काम पर ध्यान देने के बाद भी श्री दुबे के 
पास सुरक्षा अधिकारी का काम देखने के लिए बहुत ममय था . अनेक 
प्राधारों पर , उन्हें उत्पादन कार्यो का वायित्व सौपे जाने का प्रौचित्य 
सिद्ध करने की चेष्टा की है । इम मरह की दलीलों में कोई जान नही 
है । उक्त बक उस समय प्रोर भी गंभीर हो जाती है जब हमारा ध्याम , 
खान सुरक्षा महानिदेशक के द्वारा, प्रबंध निदेशक को विशेष रूप से 
जारी की गई इस सूचना की ओर जाता है कि सुरक्षा अधिकारियों को 
उत्पादन संबंधी दायित्व न सौपे जाएं । यदि किसी अधिकारी पर मन्य 
उत्तरदायित्वों का भार डाले बिना, उसे पूर्णत: सुरक्षा अधिकारी के रूप 
में काम करने दिया जाता तो यह निश्चित ही 2 काम कट क्षेत्र में पानी 
जमा हो जाने के बारे में कुछ ठोस काम करता और उस दुर्घटना को 
रोकने में भी संभवतः योगदान दे पाता जिसके बारे में जांच की जा रही 


अध्याय 11 
हायरी रखना 


। . जाँच के दौरान एक और महत्वपूर्ण जो तथ्य सामने माया उसका 
मंबंध " प्रबंधक के कर्तव्य और उत्तरदायित्व " शीर्षक के अधीम उल्लिखित 
विनियम 41 के महत्वपूर्ण उपबंधों से है , जो मीचे दिए जा रहे है : 

घिमियम 41 : प्रबंधों के कर्तग्य और उत्तरदायित्व 
( 1 ) ( क ) प्रबंधक प्रत्येक बान का स्वयं पर्यवेक्षण फरेगा और 

भूगत कार्यस्थलों के मामले में , यह सप्ताह में कम से 
कम पार विम उनका दौरा तया निरीमण यह सुनिश्चित 
मारने के लिए करेगा कि यहाँ सभी दृष्टियों से सुरक्षा 
की स्थिति ठीक है । इस प्रकार का निरीक्षण प्रस्नेत 


4. सुरक्षा अधिकारियों सपा संपातम अधिकारियों का , उत्पापन के 
लिए दुरुपयोग करने की पात खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों 
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23- 9- 78 तक की प्रविष्टियों में , मिरीक्षत क्षेत्र का भी उल्लेख है किन्तु 
इससे अधिक और पूछ मी नहीं है । अन्य ममी खाने 25- 9- 75 को 
भरे गार छ । इसके बाद 4-10- 75 नक पहले की भांति केवल प्रथम 
को खाने ही भरे गए है । 6 -10- 75 के भाव से शेष खानों को भरने 
की भी कोशिश की गई है । ये पूर्वी लेवल में पानी रिसने का उल्लेख 
केमल 12- 11- 1975 की प्रविष्टि में किया गया है । मिरीक्षण के परि 
णाम पर कैफियत वाले खाने में इस प्रकार लिखा है : --- 


पसमाथे में कम से कम एक पार गत भी पारी मे 
अनय किया जाएगा । लेकिन यदि किसी अपरिहार्य 
मारग में बह उक्त कर्नम्मी और उत्तरदायित्वों का 
पालन करने या मिरीक्षण करने में असमर्थ होता है 
ना वह बा ( ब ) के अधीन रखी गई पुस्तिका मे 

ऐमा न कर पाने में कारण दर्ज करेगा । 
( 4 ) प्रबंधक , अमर प्रमंधर समा यदि कोई नहायक प्रबंधक 

हो तो वह भी , मजिस्व पुस्तिका में एक डायरी उक्त 
प्रयोजन से अपने पास रखेमा जिसमें वह अपने प्रत्येक 
निरीक्षण के निको को दर्ज करेगा और यदि कोई 
दोष उसके वेखने में पाए हों तो उनके निराकरणार्थ 
उसके द्वारा की गई कार्रवाई का भी उममें उल्लेख 

करेगा । 
( 2 ) प्रबंधक , वह स्ववस्था करेगा कि सभी प्रोवरमैन तथा अन्य 

कर्मचारी अपने कामों के संमंध में पर्चा करने के प्रयोजन मे 
उनसे या प्रबर प्रबंधक मे सप्ताह में कम से कम एक बार 

अगाय मिल सकें । 
( 3 ) प्रबंधक , अधिनियम या निनियमावली के प्रमुसार या उनके 

अभीम जारी किए गए आदेशों के अनुसार तैयार की गई 
रिपोटो अषया उनमें निहित किए गए तरीके से रखे गग 
रजिस्टरी तथा अन्य अभिलेखों की जांच करेगा और उनपर 
मारीष सहित अपने प्रतिहस्ताक्षर करेगा । मह इस काम 
को लिखित रूप में किसी भबर प्रगंधक या महायक प्रबंधक 
को भी सौंप ममता है किन्तु उन मामलों में ऐसा नहीं किया 
जाएगा जहाँ विशेष रूप से बह म्मवस्था की गई है कि प्रबंधक 
ही किनी रिपोर्ट प्रथमा रजिस्टर विशेष पर अपने प्रति 
हस्ताक्षर करे । " 


__ " 9वे लेवल मे पानी दाई पीर मे रिम रहा था । सुरक्षा 
अधिकारी ने मुझे बताया कि उममा मुखाम एक सप्ताह पूर्व मंच 
कर दिया गया है । " 
" की गई कार्रवाई " वाले पाने की प्रविष्टि इस प्रकार है : - - 

" उसे यह सुनिश्चित करने के लिए अनुवेश दिया कि कोई 
भी इस मखान को न खोले । 

3. डायरी मे दर्ज 6-10-75 से प्रागे की सभी प्रविष्टियो पर विहं . 
गम दृष्टि डालने मात्र से किमी के भी मन में यह संदेह उत्पन्न हो सकता 
है कि क्या 17- 11-1976 तक की प्रविष्टिमा प्रतिविम लिषी गई अथवा 
वे ममी एक ही माय लिखी गई । कही भी हम्माक्षरों पर नारी अंकित 
नही है । 

4. श्री ग्रोवर यह स्वीकार करते हैं कि हालांकि उन्होंने प्रबंधक 
के रूप में सन् 1974 में कार्यभार संभाला किन्तु मितम्बर 1975 सक 
उनहोंने कोई जापरी नहीं रखी । उन्होंने मितम्बर , 1975 के प्रथम सप्ताह 
में डायरी रखने का निश्चय किया । वस्तुतः ऊपर मनाए अनुसार निरी 
क्षित क्षेत्र नमा तारीख का उल्लेख करना तो दूर , शायरी ही 23- 9- 75 
से भरनी शुरू की गई । 

5. सहायक प्रबंधक , श्री पार० के० चुमे फी डायरी में प्रत्येक दिन 
की प्रविष्टियां होनी चाहिएं किन्तु उन्होंने भूगत कार्यस्थलो की केवल तीम 
बीजों, प्रति हेक , सनातन तथा गैलों का ही रिकार्ड रखा है । साक्ष्य 
के दौरान उन्होंने ईमानदारी के साथ यह स्वीकार किया उन्हें कार्यस्थल 
प्राधि के अन्य अनेक पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए था किन्तु किमी 
भी वरिष्ठ अधिकारी ने उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा । प्रविष्टियां 
बहुत कुछ एक दूसरे से मिलती-जलती नषा घिसी -पिटी है, जो निम्म 


? वह समझ लेमा सरल ही है कि उक्त उप-मिनियम किम लिए 
बनाए गए । निःसन्देह इसका मुख्य प्रयोजन यह सुनिश्चित करना पा 
कि भूगत निरीक्षण नियमित रूप से किए जा सके और उक्त प्रकार के 
निरीक्षणों के अभिलेख कार्यालय के मापी कर्मचारियों तथा संगटन के 
अन्य उच्च अधिमारियो के लाभार्थ तथा मतत : यह सुनिश्चित करने के 
लिए उपनग्ध हो सकें फि निरीक्षणों के निम्कीनुसार , जहां प्रावश्यक 
है, पीत्र उपयुक्त कारभाई की जाती है । प्रबंधक को प्रतिविन अपनी 
डायरी में कार्यस्थलों के निरीक्षण के बारे में रिपोर्ट लिखनी चाहिए 
और उस पर तारीण महित हस्ताक्षर भी करने पाहिए । उसे सहायक 
प्रबंधक तथा अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की डामरिया मी देखनी चाहिां 

और उनपर प्रतिहस्ताक्षर करने पाहिए । सहायक प्रबंधक तथा अन्य अधी 
नस्थ अधिकारियों को भी निरीक्षण के प्रत्येक दिन अपनी डायरियां भरनी 
पाहिए तथा उनपर हमाक्षर भी करने चाहिए ( हालाकि इन प्रविष्टियों 
पर तारीख देना प्रावण्यक मही होता ) । प्रबंधक , श्री गोवर तथा महायक 
प्रबंधक श्री दुने ने भी उक्ता अपेक्षाओं की पूर्ण अवहेलना की है । प्रदर्श 
सी 16 कार्यकारी प्रबधक , श्री बाई . के . सिंह की उस समय की खामरी 
है जब में श्री ग्रोवर के पट्टी पर जाने पर प्रबंधक के रूप में काम कर 
रो थे । हायरी के फार्म में , जो मुद्रित है , निम्नलिखित खरे कालम 


" छत-पर्याप्त , संवानन-पर्याप्त ; जैसे नही है । " 
बहुत ही कम मामलों में टिप्पणी दी गई है कि मंबातम बराव है । 
यहा भी मुझे संदेह है फि ये प्रविष्टिया प्रतिविन की है या मभी की 
मभी एक ही दिन में अंकित कर दी गई हैं । प्रबंधक श्री ग्रोवर ने , 
श्री दुवे की डायरी को 17- 7- 75 देखा है नया तभी से उमपर 
उनके प्रसिनस्ताक्षर भी है । किन्तु मेग म निष्कर्ष पर पहुंचना संभवत : 
गलत नहीं होगा कि उन्होंने सभी हस्ताक्षर एफ ही बार में कर डाले हैं 
( क्योंकि उनमें से किसी पर भी तारीख नही पड़ी है ) । 5- 10- 1975 
को पामी रिममे का पता चलने की बात का कोई उल्लेख श्री दुजे की 
डायरी में नहीं है । वस्तुतः इस तारीख की कोई प्रविष्टि है ही नहीं 
और न ही पानी रिमने का पता चलने पर की गई कार्रवाई से संबंधित 
कोई प्रविष्टि डायरी में है । 

. मह स्पष्ट है कि इस मामले में श्री ग्रोवर तथा श्री दुवे दोनों 
ने ही , बहुत अधिक लापरवाही और अकर्मण्यता विखाई है । निश्चित ही 
श्री ग्रोवर ने बहुत समय तक फोई डायरी नहीं रखी और उन्होंने बहुत 
ममय तक श्री घुमे की डायरी को भी नहीं देखा । इस तरह की दुर्षट 
नामों की कायोत्सर जांच पड़ताल के मामले में समकालीन अभिलेख बहुत 
उपयोगी होते हैं , जो मुझे उपलब्ध नही है । 

7. यह भी द्रष्टव्य है कि संगठन के किसी भी अरिष्ठ अधिकारी 
यथा , महाप्रबंधन , उपक्षेत्र प्रबंधक सथा एजेंट ने खाम का पोस करते 


तारीख निरीक्षित क्षेत्र निरीक्षण का की गई कार्रवाई 
कैफियत परिमाम 


__ श्री पाई . के . सिंह की डायरी माकी हव तक विनियम 41 की 
अपेक्षापों के प्रमुरुम रखी गई है किन्तु वैनिक प्रविष्टियां विभिन्न खानों 
में म भरी जा कर बराबर एक ही रे में दिखी गई है । श्री ब्रोबर 
की डायरी पल्स 1- 9- 1975 में होली है, हालाकि 99- 1975 
की सभी प्रविष्टिया निरीक्षण की मारीन से संबंधित है । तत्पश्चात 


[ माम II - NE ( ii ) ] 
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समय इन डायरियों पर दृष्टिपात नहीं किया । भले ही , साविधिक रूप 
से वे ऐसा करने के लिए बाध्य न हो तब भी इससे किसी हद तक 
पर्यवेक्षण तथा प्रशासनिक ढील का पता चलता है । मेरी यह सिफारिश 
है कि जब भी सगटन का कोई अधिकारी ( यथा एजेंट या महाप्रबधक ) 
किसी कोयलाबान के दौरे पर जाए तो उसे साविधिक रूप से प्रबंधक 
की डायरी देखनी चाहिए और उसपर अपने प्रतिहस्ताक्षर करने चाहिए । 


पर पामी की मात्रा, जैसाकि सिम्हा- पहलूवालिया समिति को बताय 
गया , लगभग 11 लाख होगी ; अपामत के समक्ष प्रब प्रस्तुत किए गए 
मांकड़ों के अनुसार उक्त मात्रा 6 . 77 लाख गैलन बताई गई है । 


अध्याय 12 


2 कास -कट क्षेत्र के पानी का परिकलन 
1 वस्टन कोलफील्ड्स लिमिटा ने, 3 जिपरिस्ट्रिफ्ट के अनेक भागो 
तथा अन्य निकटस्थ क्षेत्रो में भरे पानी की माता तथा उस पानी की 
माता के माधार पर जो सभवतः 7वीं पोर की गैलरियो की छतो 
पौर रेत के बर को ऊपरी सतह के बीच तपा भरी हुई और खाली 
गैलरियो के रिक्त स्थानों में भर गया हो , के पाँधार पर " अचानक 
पानी घुस पाने " के अपने सिद्धात को पुष्ट करने का प्रयास किया है 
निम्नलिखित बयान में ओ तक प्रस्तुत किया गया है वह इस प्रकार 


5 श्री ग्रोवर ने अपनी मुख्य जिरह में किंचिद पौंका देने वाला 
बयान देते हुए बताया कि 19- 11- 75 को उन्होंने लगभग 3 बजे राप्त 
में , दुर्घटना के तुरन्त पश्चात्, कुछ नक्शों के प्राधार पर पानी की मात्रा 
से संबंधित ये गणनाएं की । जिरह के दौरान उन्होने अपने बयान की 
व्याख्या करते हुए उस में यह संशोधन किया कि उनकी गणना, भूगस 
कार्यस्थलो में तारीख 19-11- 75 को रात्रि को 3 बजे जितना पानी 
था उसके माधार पर की गई थी और यह गणना तो वस्तुत: विसम्बर , 
1976 में किसी समय , अर्थात् मामले की जांच शुरु होने की तारीख 
से लगभग छ: महीने बाद की गई थी । इस प्रकार के परिकलन से कोई 
उपयोगी निष्कर्ष नही निकाला जा सकता और मैं इनपर पागे भी कोई 
ध्यान नहीं दूंगा । 


अध्याय 13 
सर्वेक्षक का कार्यभार 


" परिस्थियों को देखते हुए यह जान पड़ता है कि बड़ी माता 
में पानी हाल ही में और तेजी से इकट्ठा हुआ था ; अन्यथा चुकि 
4 सल के खाली मन में अधिक से अधिक 12 लाख गैलन पर 
सकता है और वहाँ यदि 18 लाख गैलन पानी इकट्ठा हो गया तो 
निश्चित ही वहां छठे लेबल की गलरी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा 
होगा जो 3 डिप क्षेत्र के नए कायस्थलों में भर गया । " 

2. मुझे उक्त प्रकिड़ो के बारे में बहुत शक है जो निश्चित ही 
मन सटीक न होने के माथ-साथ जल्दी मे जुटाए गए जान पड़ते हैं । 
जहां तक बाढ़ के पानी का प्रश्न है जो पेट हुए स्थल से होकर वहां, 
उसके विषय मे श्री ए . बी० सिंह का कपन इस प्रकार है - 

" मेरा विचार है कि फटन विशेष से पाने वाले पानी का 
लेखा -जोखा 30/ 11 से रखा गया था । 30 मे पहले की गणना 
अनुमान मात्र है और उसके विषय में सही जानकारी कोयला खान 
में उपलब्ध पप द्वारा निकाले गए पानी के रिकार्ड से की जा सकती 


1. सर्वेक्षक श्री मार० के० जोशी ने अपने प्रभाव का दूसरा पका , 
जो महत्वपूर्ण भी है , यह प्रस्तुत किया है कि उनको जितना काम सोपा 
गया था वह वस्तुतः बहुत ज्याषा था और वह ऐसा था कि जिसकी 
वजह से वे भगत कार्यस्थलों के सर्वेक्षण से सम्बद्ध प्रपमे सामान्य साविधिक 
फामो को भी संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने में असमर्थ थे । इस 
मई पर बहस करते हुए वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेस ने सर्वप्रथम यह कमूल 
किया कि दो अहंता प्रा स सर्वेक्षकों की सांविधिक व्यवस्था होने के बाव 
जूद सिलवाड़ा में श्री जोशी ही एकमात्र महता प्राप्त सर्वेक्षक पे किन्तु 
उन्होने यह भी कहा है कि उन्हें अपने सांविधिक कामो के निष्पादन 
के लिए पर्याप्त सहायता दी गई थी । उनके द्वारा दी गई दलील इस 
प्रकार है : 

"सारांश में यह कहा जा सकता है कि श्री जोशी को जो 
सहायता दी गई थी यह पर्याप्त थी और सभी नेमी प्रकृति के तथा 
छोटे- मोटे काम उनके सहायक करते थे । फलत: श्री जोशी के पास 
अपने साविधिक कामो को देखने के लिए पर्याप्त समय था । यदि 
उन्होने अपने साविधिक उत्तरदायित्वो की अपेक्षा की है तो वे स्वयं 
ही इसके जिम्मेदार हैं और वस्तुतः परिस्थितियां ऐसी नहीं पी को 
उनके सांविधिक उत्तरदायित्वो के पासन में बाधक बनती । " 

2. सर्वेक्षक के प्रमुख कार्य एवं उत्तरदायित्व कोयलाखाम विनियमा 
पली, 1957 के विनियम 49 में विहित किए गए है, जो इस प्रकार 


3. उक्त गम्पन अभिलेख मी अदालत के समक्ष प्रस्तुत महीं किरा 
गए, हालांकि इनकी माग की गई थी । 

4. फोयला खान प्रबंधक , श्री ग्रोवर से भी सिम्हा -पहलवालिया 
समिति के अनुबध- 8 में दी गई मगणना ( जो पैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 
के प्रबंधक पर्ग द्वारा दिए गए मौको पर पूर्णत प्राधारित पी ) के बारे 
में पूछताछ की गई । 


" मर्वेषक : 
( क ) सही सर्वेक्षण तथा स्तरण ( लेवेलिंग्स ) करेगा और प्रबंधक 

के कहने अथवा अधिनियम की अपेक्षामो के अनुसार नक्शे 
तथा सेक्शन बनाएगा और उनके मम भी तैयार करेगा । 
यह नक्शो , सेक्यानो तथा अक्सों पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा ; 


तथा 


प्रश्न . क्या मिन्हा अहलुवालिया समिति की रिपोर्ट के अनबन्ध- 8 

में दी गई मंगणना सही है ? 
उसर , नहीं । उममें अनेक गलनिया है । 
प्रश्न यनि दाए गवल का माप खान सुरक्षा महानिदेशालय की 

रिपोर्ट में दर्ज पाकहो के माधार पर लपुकृतस्तर 212 . 5 
मोटर मान लिया जाए तो इस कार्यस्थला में कुल कितना 

पामी भर सकता था । 
जनर , लघुकृतग्नर ( पार० एल० ) 217 7 के प्राधार पर, मनद 

म्तर तक पानी की मात्रा लाभग 8 . 96 गैलन होनी चाहिए 

श्री । 
मधुकृतार 21 5 . B पर पानी की मात्रा , न कि लश स्तर गिन्हा-प्रल 
वालिया समिति को बताया गया है 1 } 6 लाख मैल है । प्रदालत के सामने 
भर यह माना 11 50 लामा बताई जा रही है । भार० एल . 211 , 
960 GI/ 79 - 9 . 


( A ) जिम नमरों नया सेक्शन या उनके अक्सों पर उसके हस्ताक्षर 

होगे , वह उनकी यथार्थना के लिए भी जिम्मेदार होगा । 
( 2 ) सर्वेक्षक अपनी मजिल्द पुस्तिका में निम्नलिखित का रिकार्ड 

रमेगा : 
( क ) जब खान के कार्यस्वल, सीमा से अथवा काम में न पा रहे 

जलग्रस्त कार्यस्थलो मे 75 मीटर दूर रह गए हो तो उनके 

बारे में संपूर्ण तथ्य , 
( ख ) उक्त विनियमो के अधीन सैयार किए गए नक्शों सया मेक्शनों 

के सही होने के मारे में पैदा हए सदेह , तथा 
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यदि उपयोग के लिए अधिक उपकरण उपलब्ध भी होते तो उन्हें काम में 
साने वाले साम व्यक्ति पदासीन नहीं थे । 


( ग ) नक्शों और संक्शनों के बनाने से संबंधित कोई भी मन्य 

मामला जिसे वह प्रबंधक के ध्यान में लाना चाहेगा । 
पुस्तक की प्रत्येक प्रविष्टि पर सर्वेक्षक के तारीख सहित 
हस्ताक्षर होंगे और प्रबंधक उस पर तारीख सहित प्रतिहातालर 
करेंगे । 


8. 16-2- 74 को श्री जोशी मे खान प्रबंधक को एक मोट प्रस्तुत 
किया था ( प्रदर्शन जे- 7 ) । इसमें पहले की बनी हुई कुछ गैलरियों 
को पौड़ा करने को कहा गया था और अम्प बातों के साय-साप इसमें 
कहा गया था : 


( परन्तु यदि किसी बान में दो या दो से अधिक सर्वेक्षक 
होंगे तो प्रत्येक सर्वेक्षक अपने मोनाधिकार के कार्य से संबं 
धित या अपने प्रभार वाले नक्शों और सेक्शनों से संबंधित 

प्रविष्टियों को करेगा ) । 
( 3 ) उपपिनियम ( 2 ) में उल्लिखित किसी भी बात के कारण 

मालिक , एजेंट या प्रबंधक इस अधिनियम पोर इन विनियमों 
मा इनके प्रतर्गत दिए गए आदेशों के अधीन अपनी जिम्मेवारी 

से मुक्त नहीं होगा । " 
3. स्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड के अनुसार श्री जोशी को निम्न 
लिवित व्यक्तियों की सहायता प्राप्त पी : 


"यह बात मापके ध्यान में लाई जा चुकी है कि खान की 
ममता एक बान सर्वेक्षक की ममता से बन गई है और पान के 
उत्पावन के अनुरूप विनियम के अनुसार एक सम्म सर्वेशक की 
मावश्यकता है । " 


7. तीन महीने बाद भी जोशी ने सर्वेक्षण उपस्कर और सर्वेक्षण 
कर्मचारियों की कमी के बारे में एक लंबा नोट ( प्रदर्श जे-8 ) प्रस्तुत 
फिया : 


"सिलवाड़ा खान में पनेक विकास कार्य चल रहे है । इसके 
अतिरिक्त विकासमान बहुमुखी पक्षों वाली नई सीम सं० 2 भी 
विफमित की गई है । प्रतः कार्यभाप पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया 
है । उपलन्ध एक ही थियोडोलाइट और सर्वेक्षकों की वर्तमान स्वीकृत 
मंग्या को देखते हुए एक ही सर्वेक्षक द्वारा काम का पूरा किया 
जाना संभव नहीं है । इसके अतिरिक्त पान विभाग की सांविधिक 
अपेक्षामों के अनुसार सिलवारा 1 और 2 बानों में एक अतिरिक्त 
बान सर्वेक्षक की प्रावश्यकता है । उपर्युक्स परिस्थितियों में मर्वेक्षण 
कार्यो पोर मर्वेक्षण से संबंधित कार्यों को करने में पनेक 
कठिनाइयो अनुभव कर रहा हूं । 


पिर 


प्रार्थना है कि उपर्युक्त मामले में अपनी सम्मति की शीघ्र 


1. श्री बी० मा 
2. श्री वामन गाउलू 
3. श्री विठू सालामे 
.. श्री रामकृष्ण येमोले 
8. श्री गुलाब कोटेराप 
.. पी राममान तुकाराम नर्मन 
7. श्री गुलाब छेवीलाल 
8. मी राममान नारायण 
8. श्री देवमन प्रमागरे 

4. भी पी . मा नक्शानवीस सर्वेक्षक है । ममम श्री वामन गारलू 
की 24-10- 75 को सहायक सर्वेक्षक के रूप में पदोन्नति हुई थी । 
एक प्रकार से अपंग । वह बाहर तो कुछ काम करते पे . लेकिन बवान 

कभी नहीं जाते । उनकी पदोमति के कारण पेनमैन के रिक्त स्थान 
को 18-11- 73 तक नहीं मरा गया । श्री विठ्ठू मालामे मनुरेखक है 
पौर 2 . पी . लि . के पनु मार भी जोशी को पर्याप्त सहायता देता 
होगा । परन्तु इस बात का प्रमाण मिलता है कि उक्त कामगार की कई 
पार पम्प कामगारों के साथ अन्य कोपला पानों में भेज दिया जाता 
पा पोर उसे ऐसा काम करना पड़ता था जो सर्वेमण की परिधि में वस्तुत : 
नही पाता । मैं इस निष्कर्ष पर पहना है कि यह महीं कहा जा 
सकता कि श्री गोपी को अपने सहायकों से सहायता नहीं मिली । 
बी पोशी में यह कहा है कि सोपे गए साविधिक कर्तव्यों के अतिरिक्त उन्हें 
कुछ प्राविधिक प्रकार के काम भी रिए गए है । परन्तु को . लि . 
का कहना है कि तथाकषित अधिकांश पसांविधिक काम सर्वेक्षक के फतव्यो 
की है । परिधि में भाते है । इस संदर्भ में सेबी मोशी के तको को 
मामने में कठिनाई हो रही है । परन्तु सुस्पष्ट तथ्य यह है कि कोयला 
बागम साविधिक अपेक्षा के अनुसार एक मन्य ससक की कमी पी । 

8. सर्वेक्षण उपस्कर के पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की बात श्री 
जोशी के पक्ष में है । उसने प्रबंधक को मधिक सर्वेक्षण उपकरणों मोर 
पपेनाहत पधिक सही उपकरणों के जुटाने के लिए बार-बार लिखित 
प्रार्थना की पी , परन्तु इसका कोई परिणाम नहीं निकला । तीन सीमों 
पौर पौष मेनों वाली बान में केवल एक थियोडोलाइट पो । पोलैंड 
की अन्य पियोगेलाइट भी पी परन्तु यह कमी भी चालू हालत में नहीं 
पी । मरम्मत के लिए इसे कलकत्ता भेजा गया था । परन्तु मरम्मत 
के पाप भी यह अधिक समय तक नही चली । इसके अतिरिक्त एक 
समतलन उपकरण पोर गयल पा जो चालू हालत में नहीं था । इसके 
विपरीत श्री मा ने कहा है कि दुषटना के तुरन्त पाय कोयला पान को 
एक पियोडोलाइट मोर एक नया गयल दिया गया था । मतः सही 
सर्वेक्षण उपकरण के जिस मभाव को स्वीकार किया गया है उससे इस 
मामले में सर्वेक्षक की जिम्मेदारी मधिक प्रभावित नहीं होती , क्योंकि 


8. इन टिप्पणों पर कोई स्पष्ट कार्रवाई नहीं की गई । सिलवाल 
खान के उप- मुख्य इंजीनियर की भोर से कंपनी के मुख्य व्यक्तिक अधि 
कारी को लिखे गए तारीख 8- 6- 1973 के पत्र से ज्ञात होता है कि 
अतिरिक्त सर्वेक्षण कर्मचारी सेने का पहले का ( दुर्घटना के 2 वर्ष से मी 
प्रषिक समय पहले ) मात्र एक प्रयत्न किया गया जिसमें सुमाव दिया 
गया था कि कंपनी की प्रम्य परियोजनामों के उन व्यक्तियों को सिलबाग 
बान में स्थानान्तरित करके तैनात किया जाए जिनके पास काम नहीं 
है । यह पता नहीं चला कि म प का क्या ठोस परिणाम निकला । 


मो०लि . पान , सर्वेक्षण अनुभाग मै योग्य सर्वेक्षण 
कर्मचारियों की मानी हर कमी को दूर करने के लिए मन्य कार्रवाई 
क्या को ? इममें कोई सन्देह नदी कि उन्होंने समाचार पत्रों और 
पत्रिकामों में विज्ञापनों को उपवाया लेकिन उन्होंने अनुवती कारवाई 
निष्ठापूर्वक नहीं को । जिस बात को में उपेक्षा नहीं कर मकता वह यह है 
कि मिलवाड़ा में होने वाले उत्पादन की तुलना में कम मासिक उत्पादन 
माले वर्ग पी पन्य कोयला बानों में सिलवाड़ा को तुलना में अधिक 
मर्वेक्षण कर्मचारी है । यह भी उल्लेखनीय है कि दुगना के तुरन्त बाद 
दो मनका प्रौर एक पहायक सर्वेक्षक को सिलवाड़ा में नियक्ति की 


10. इस बात को मानते हुए कि संबंधित कालावधि मे सिलवाग 
में सर्वेक्षण कर्मचारी कम थे, में यह मानने को तैयार नहीं हूं कि सर्वेक्षक 
के रूप में अपने कर्तव्यों में से अधिक प्रावश्यक कर्तव्यों को करने में 
मोर उन्हें पूरा करने में श्री जोशी को इमसे बाधा हुई । रिपोर्ट में अन्य 
स्थान पर मैंने इस बात पर विचार किया है और अपने निष्कर्ष निकाले 


नाग II--- 


( ii ) 


भारत का राजपत . रिसम्पर 22, 1070/पौष 1 , 1001 
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प्रध्याय 14 


सर्वेक्षक का उत्तरवामित्व 
1 पप में इस मामले मे सर्वेक्षक श्री पार० के० जोशी की भूमिका 
पर पौर इस दुर्घटना के सबध मे उस पर गली जाने वाली जिम्मेवारी . 
पर, यदि कोई हो , विचार करूगा । मध्याय 13 के पैरा 2 मे में पहले 
ही विनियम 49 को उस्त कर चुका हू जिसमे सर्वेक्षक के कर्तभ्यो पौर 
जिम्मेदारियो का उल्लेख है । जिन मन्य विनियमो की मोर ध्यान 
माकर्षित किया जा सकता है इस प्रकार है . विनियम 58, 50, 60, 
63 और 641 1 प्रब में इन विनियमो को तन्वत करता हू 

2 " 58. सानो के नक्शो के बारे में सामान्य अपेक्षाएं 

( 1 ) विनियमो के उपबंधो के अनुसार बनाये गये या प्रस्तुतकिये 
गमे प्रत्येक नक्शे और सेक्शन में निम्नलिखित पताना मावश्यक होगा 

( फ ) पान का तपा उमके मालिक का नाम तपा नक्शा 

किस प्रयोजन के लिए बनाया गया है , 
( ब ) भौगोलिक उत्तर या अम्कीम माम्पोत्तर तथा उसकी 

तिथि , 
( ग ) नको का पैमाना जो कम से कम 25 सेंटीमीटर का 

होगा पोर जिसका उपयुक्त रूप से उपविभाजन किया 

गया होगा , 
( 4 ) अन्यथा विहित प होने पर माया 1200 • 1 का 
निरूपक होगा , 

लेकिन मुख्य निरीक्षक सिषित मावेश द्वारा 
पौर उसमे निर्दिष्ट शो के पधीन अन्य उपयुक्त 
पैमाने के अनुसार नक्शे बनाने की अनुमति है सकता 

है या पैसे मक्यो गमवा सकता है; पोर 
( 5) मशा ठीक ग से टिकाऊ कागण पर या पक्सी कपडे 

पर स्याही से बनाया जाएगा मोर मच्छी हालत में 

रखा जाएगा । 
( 2 ) विनियमो के अनुसार मने पौर सेपशन बनामे में तीय 

पमुसूची में पताई गई परिपाटियो का प्रयोग किया जाएगा । 
( 3 ) विनियमो के अनुसार बनाए गए मक्यो पौर संक्शम सही 

होगे और प्रद्यतन रूप में रखे जायेंगे अर्थात् ने तीन महीने 
से अधिक पुराने नही होगे ; 

परन्तु जहा किसी खान , सीम या सेक्शन को छोड़ने 
या उसके काम को बंद करने या उसे अगम्य बनाने का प्रस्ताव 
हो तो उसे छोड़ने से पहले या काम बन्द करने के समय , 
यथास्थिति , नक्शे और सेक्शन को प्रयतन किया जाए । 
परन्तु यदि इस प्रकार से छोड़ने या काम बन्द करने की 
परिस्थितिया मालिक , ऐजेट या प्रबन्धक के नियंत्रण से परे हो 
तो उस हालत मे नक्शे या सेक्शन के ऊपर लिखा जाएगा फि 

बह अचसन मही है । 
( 4 ) विनियमो के अधीन बनाए और रखे जाने वाले मणे और 

सेक्शन खान मे निरीक्षण के लिए रहेंगे और क्षेत्रीय निरीक्षक 
की लिखित स्वीकृति के बिना वहां से तब तक नही हटाए 
जायेगे जब तक कि वहां उनकी एक सत्यापित प्रति न रख 

दी जाए । " 
3. " 59. नक्शो के प्रकार 
( 1 ) प्रत्येक खान का मालिक , ऐजेंट या प्रबन्धक निम्नलिखित नक्शे 

और सेक्शन रखेगा 
( क ) सीमाप्रो के अन्दर सल पर टेलीफोन, सार या बिजली 

संप्रेषण की माइन, गम प्रणाल , ट्रामलाइन, रेम मार्ग , 


सड़क , नदी , जलमार्ग जलाशय , तालाब , बोर-होल , 

फ्ट पोर इनलाइन द्वार, खुले पनि कायंस्पल, उतार 
पौर इमारत जैसी सतही बस्तुमो को धरातल नक्शे पर 

दिखाया जाएगा । 
( ब ) भूमिगत नक्शे मे निम्नलिखत विखाया जाएगा । 

( 1 ) जमीन के नीचे पान में कार्यस्थलो की प्रवस्थिति ; 
( 2 ) गहराई के साथ प्रत्येक बोर-होल पौर 

पोपट , इनलाइन बार , कास माप लिफ्ट , 
गोफ , अग्नि अवरोध या सील जलधि ( मायामों 
पौर निर्माण के अन्य पौरो के साप ) पंपन 

केन्द्र पौर कर्षण मागं ; 
( 3 ) सीमामो में प्रतगंत रेलवे, सक, मदी, मरिता , 

जलमार्ग , तालाब जानाशय , खुला पनि कार्यस्थल 
और कार्यस्थलो के किसी भाग की 200 मीटर 
की परिधि मे कोई भवन जैसी प्रत्येक महत्वपूर्ण 

सतही वस्तुमो जी मनुप्रस्थ धरातल पर मापी गई , 
( 4 ) स्तर के लिप की वर्तमान दिशा पोर गति , 
( 5 ) सीम के ने सेक्शन जिनकी मोटाई या जिनके 

स्वस्प के सात्विक पंतर को दिखाना अपेक्षित 
हो , वह सेक्शन जो कार्यकर हो भौर से स्सरी 
सेक्शन को खान मे रख गए या सिरक गए हों 

या बोरिंग से स्पष्ट दिखाई दे रे हो ; 
( 6 ) प्रत्येक रोल , प्रक्षाल वाहिका , सहक की पथस्थिति 

मोर प्रत्येक दोष की मावा सपा उसके 

पात ( प्रो ) की विशा ; पौर 
( 7 ) किसी विशिष्ट कार्यस्थल के बारे में लगाए गए 

सांविधिक प्रतिवषो का सार सा उनको साग 
करने वाले पादेश का संवर्ष । 

जब भी इस नशे को पतन किया 
जाए तष कार्यस्थलो की तत्कालीन प्रवस्पिति को 
पार्यस्थलो के समापन्न स्थलो से गुजरती बिन्दु रेखा 
से दिखाया जाएगा और इस पिन्दु रेखा पर विगत 

सर्वेक्षण की तारीख लिख दी गाएंगी । 
( ग ) जहा सीम की पोसत प्रानति क्षितिज से 30 पेश 

अधिक हो वहा क्षेत्रीय निरीक्षक के निर्देशानुसार खनि 
कार्यस्थल के ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप को दिखाते हए एक या 

एक से अधिक ऊर्ध्वाधर खान सेक्शन दिखाए जाएं ; 
( घ ) सवातन नक्शा और सेक्शन जिसमें जहां भावश्यक 

हो खान मे वायुसचरण की विधि को पौर विशेष 
रूप से निम्नलिखित को दिखाया जाए 
( 1 ) वायुधारा फी सामान्य विशा , 
( 2 ) प्रत्येक स्थान जहा हवा की मात्रा मापी आती है । 
( 3 ) हवावारी का प्रत्येक स्थान, इस प्रकार का कोई 

दरवाजा , हवा के नियमन , वितरण तथा प्रवरोधन 

का प्रत्येक मुख्य साधन , 
( 4 ) प्रत्येक अग्नि अवरोधक तथा उसकी क्रम संख्या , 
( 5 ) ज्वलनशील सामग्री रखने वाला प्रत्येक कमरा , 
( 6 ) अग्नि - शमन उपस्कर की प्रपस्थिति , 
( 7 ) अपने मायामो और निर्माण के अन्य विवरणो 

के साथ प्रत्येक जलबाष , 
( 8 ) प्रत्येक पपन , टेलीफोन तथा एम्बुलेन्स केन्द्र , 

( 9 ) प्रत्येक कर्षण और यात्रा मार्ग । 
( ) उपर्युक्त पैमाने पर पट्टे नाले क्षेत्र का भुबैज्ञानिक नशा । 
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के ऊपर और नीचे दोनों को दिखाया जाएगा 
जो 60 मीटर की परिधि में पड़ोसी खानों में 
है । ये चीजें सीमा के उसी धरातल पर दिखाई 
जाएंगी जिस पर उन खानों के मालिकों ने, 

उनके होने का दावा किया है । 
( ख ) ज्यों ही खान के कार्यस्थलों का क्षेत्र साथ वाली खान 

के साथ निर्धारित सीमा के अन्दर 60 मीटर तक 
( या उस सीमा से यह विवादास्पद सीमा 80 मीटर 
के प्रदर है जिसका पड़ोसी मान के मालिक ने बाबा 
किया है ) फैल जाए तो प्रत्येक मालिक , ऐजेंट या 
प्रबन्धक पड़ोसी पान के मालिक , ऐजेंट या प्रबन्धक 
को इस विस्तार संबंधी तथ्य की सूचना देगा और 
पड़ोसी खानों के सर्वेक्षकों को इस उपनियम के अंतर्गत 
सर्वेक्षण मौर तलमापन करने की समुचित सुविधाएं 


देगा । 


( 2 ) उपनियम ( 1 ) के ( ख ) , ( ग ) और ( प ) खंडों के संदर्भ 

में प्रत्येक सीम के कार्यस्थलों या प्रत्येक सीम के अलग - अलग 
सेक्शन के लिए अलग -अलग नक्शे और सेक्शन रखे जाएंगे । 

__ लेकिन उपनियम ( 1 ) की धारा ( ख ) के अंतर्गत 
पनाए तथा रखे गए नक्शों के अतिरिक्त उन सभी सीमों के , 
जो नी मीटर के क्षेत्र में एक दूसरे के प्रासपास हैं और खान 
के अंतर्गत जिनमें काम हो रहा है, शामिल नक्शे भी बनाए 
जाएंगे । शामिल नक्शों में विभिन्न सीमों के कार्यस्थलों के 

अलग- अलग रंगों से विखाया जाएगा । 
( 3 ) ( क ) उपविनियम (1 ) की धारा ( क ) और ( ग ) के अधीम 

बनाए तथा रखे गए नक्शों में पांच मीटर तक 
के ऊर्वाधार अंतरालों पर सतही समोच्य रेखाएं 

बनाई जाएंगी । 
( ख ) उपविनियम ( 1 ) की धारा ( ख ) के अंतर्गत बनाए 

गए तथा रखे गये नक्शों में खनि कार्यस्थलों के 
नक्शों पर स्पाट लेवलों को इस प्रकार दिखाया 

जाएगा ; 
( 1 ) कर्षण मार्गों पर प्रत्येक मार्ग के संधि स्थल पर । 

परन्तु जहा द्रमिंग श्रमिकों द्वारा किया जाता है 
वे स्थल इसके अपवाद होगे । वहा स्पाट लेवलों 
को 150 मीटर की दूरी तक दिखाया जाएगा , 

मौर 
( 2 ) जो समासंधियां थोड़े समय के लिए या स्थायी 

रूप से विच्छिन्न फर दी गई हैं वहाँ इन समासंधियों 
के प्रत में स्पाट लेबलों को दिखाया जाएगा । 
यदि पत्थर में दो शिफ्ट पीर फोयले में 
दो गलरियां एक दूसरे के ऊपर पड़ती हों तो 
नक्शे में इस बात का स्पष्ट संकेत किया जाएगा 
और यदि आवश्यक हुमा तो समुचित टिप्पण 

भी दिया जाएगा । 
( ग ) सतह पर एक स्थायी बंचमार्क लगाया जाएगा मोर 

जमीन के ऊपर और नीचे निर्धारित किए गए 
लेबलों का एक घरातल के साथ इस बेंचमार्क के संदर्भ 
में उल्लेख किया जाएगा । प्रौसत सतह समुद्र से इस 
बैंचमार्क की ऊंचाई तथा अन्य विवरण इन विनियमों 
के अधीन रखे जाने वाले नक्शों पर विखाए जाएंगे । 


( 5 ) ( क ) क्षेत्रीय निरीक्षक एक लिखित प्रादेश द्वारा इन विनियमों 

के अंतर्गत रखे जाने वाले नक्शों और सेक्शनों पर 
अतिरिक्त व्यारे देने तथा ऐसे अन्य नक्शे और सेक्वानों 
को तैयार करने तथा रखने के लिए कह सकता है 
जिनमें उन म्योरों, पैमाने तथा प्रवधि का उल्लेख 

हो जो वह अपने मावेश में विहित करे । 
( ख ) क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित प्रावेश द्वारा मालिक , एजेंट 

या प्रबन्धक को मिश्रित समय में ऐसे मक्यो मोर सेक्शन 
या उनके अनुरेषण अपने पास मंगवा सकता है जिन्हें 

वह अपने मादेश में विहित करे । 
( ग ) यदि क्षेत्रीय निरीक्षक चाहे तो मालिक , ऐजेंट या प्रबंधक 

को किसी भी समय नक्शे या सेक्शन पर खान के 

कार्यस्थलों की तस्कालीन प्रवस्पिति विपानी होगी । " 
4. " 60. नक्शों और सेफ्शनों की प्रस्तुत की जाने वाली प्रतियां , 
मालिक , ऐजेंट या प्रबंधक प्रत्येक वर्ष 31 अक्तूबर को या उससे पहले 
विनियम 59 ( 1 ) को खंड ( ख ) और ( ग ) के अधीन रखे जाने वाले 
नक्शों मोर सेक्शनों की प्रयतन प्रतियां मुख्य निरीक्षक के पास भेजेगा । 
इस विनियम के उपबंधों का अनुपालन तब माना जाएगा जब मालिक , 
ऐजेंट या प्रबन्धक पिछले साल प्रस्तुत की गई प्रतियों को अपने 
पर्व पर प्रपतन करवा देगा । 


( 4 ) (क ) ( 1 ) उपनियम (1 ) की धारा ( क ) और ( ख ) 

के अंतर्गत नक्शों में रखान की निर्धारित सीमा 
को दिखाया जाएगा और जहां सीमा विषादस्पद 
हो यहां के सीमाएं दिखाई जाएंगी जिनका वावा 
संबंधित बान के मालिक और विवादास्पद 
सीमा के साथ वाली खान के मालिकों ने किया 
है । परन्तु जहाँ पट्टाधुति की संपूर्ण सीमा को 
एक ही नक्शे पर विखाना संभव न हो वहां 
किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर एक अतिरिक्त 
निर्वेश नक्शा बना कर रखा जाएगा और उसमें 
ऐसी सीमानों को पौर स्वनि कार्य स्थल की 

रूपरेषा को दिखाया जाएगा । 
( 2 ) उपपिनियम ( 1 ) की धारा ( ख ) के अनुसार रखे 

जाने वाले नक्शों में कार्यस्थलों के प्रतिरिक्त 
उस और में उल्लिखित उन सभी चीजों - मीम 


5. " 63 नक्शों, सेक्शनों और उपकरणों की सूचियां और उनका 
रख -रखाव : 
( 1 ) बान में रखे गए सभी नक्शों और सेक्शनों प्रौर प्रमुरेखणों 

पर क्रमसंख्या गाली जाएगी । 
( 2 ) प्रत्येक खान में प्रत्येक मणे, सेक्शन , सभी उपकरणों और 

सारी सामग्री को भंडार में रखने की समुचित व्यवस्था 
की जाएगी । इस व्यवस्था के अनुसार विनियम 59 ( 1 ) 
के संग (स ) पोर ( ग ) के अंतर्गत रखे गए प्रत्येक नक्शे पौर 

सेक्शन फो बिना मोड़े रखा जाएगा । 
( 3 ) नक्शों और सेक्शनों के बनाने में काम में लाई गई प्रत्येक 

क्षेत्र पुस्तिका पौर अन्य टिप्पणों का विधिवत क्रमांकन किया 

आएगा और उन्हें खान के कार्यालय में रखा जाएगा । 
( 4 ) इन विनियमों या उनके प्रधीन दिए गए प्रादेशों के अनुसार 

बनाए गए पौर रखे गए सभी मक्शों और सेक्यामों पर 
उनके अनुरेखणों या उनकी प्रतियों तथा विनियमों 62 के 
अंतर्गत जिम सर्वेक्षण उपकरणों की व्यवस्था की गई है 
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उनके प्रस्पों, विशिष्टियों तथा पहचान संख्या तथा उपविमि 
मम ( 3 ) के अंतर्गत रखी गई सभी क्षेत्र पुस्तिकामों तथा 
अन्य टिप्पणों की सूची इस प्रयोजन के लिए बनाई गई 
पृष्ठ संख्या वाली सजिप पुस्तक में रखी जाएगी और 
उसे पावश्यकतानुसार प्रद्यतन किया जाएगा । पुस्तक की 
प्रत्येक प्रविष्टि पर सर्वेक्षक सारीख सहित हस्ताक्षर करेगा 

पौर प्रबंधक उस पर तारीख सहित प्रतिहस्ताक्षर फरेगा । 
8. " 64. सर्वेक्षकों द्वारा नक्शे तयार करना : 
( 1 ) इन विनियमों के अंतर्गत तैयार किया जाने वाला प्रत्येक 

मक्शा तथा सेक्पान और मनरेखण या तो सवक्षक द्वारा 

या उमका निजी देख -रेख में तैयार किया जाएगा । 
( 2 ) सर्वेक्षक धारा या उसकी देख -रेख में बनाये गए प्रत्येक 

नको, सेक्शन या उसके किसी भाग पर मर्वेदात का प्रमाण 
पर होगा कि नक्शा , सेक्शन या उसका कोई भाग सही है । 
और प्रत्येक अवसर पर प्रबंधक उस पर इसलिए तारीख 
सहित हस्ताक्षर करेगा कि नक्शा या सेक्शन प्रयतन कर 

लिया गया है । 
( 3 ) नशे या सेक्शन या उसके किसी भाग के प्रत्येक अनुरेषण 

पर उस मूल नक्शे या सेमशन का संदर्भ दिया जाएगा जिससे 
इसकी नकल की गई है तयो उसे सर्पक्षक द्वारा प्रमाणित 
किया जाएगा कि यह मूल नक्शे या सेक्शन की यथार्थ प्रति 

है । सर्वेक्षक प्रमाणपत्र पर सारीख सहित हस्ताक्षर करेगा । 
( 4 ) यदि सर्वेक्षक नक्शे प्रावि में खनि कार्यस्थल के किसी भाग 

को नहीं दिखाता है या विखाने में छूट जाता है या उसके 
मक्यो या सेक्शन सही नहीं है तो वह इन विनियमों के अनु 
पालन न करने का दोषी है । इस उपविनियम फी कोई बात 
मालिक , एजेंट या प्रबंधक को इस उत्तरदायित्व से मुक्त मही 
करेगी कि इन विनियमों या उनके अधीन दिए गए किसी 
मादेश के अंतर्गत तैयार किया गया , रखा गया , या प्रस्तुत 
किया गया प्रत्येक नक्मा या सेक्मान सही है और इन विनियमों 

की अपेक्षापों के अनुसार प्रयतम रखा जाता है । " 
7. श्री जोशी के सर्व का सबसे बड़ा जोर इस पर था कि उसने 
स्वयं 2 कास कट क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया था । इस क्षेत्र का 
सर्वेक्षण 31- 3- 69 को हुआ था ( जब वे नहीं पे ) इसलिए इन खनि 
कार्यस्थक्लों के नक्शों की किसी भी गलती के लिए उन्हें जिम्मेवार नही 
ठहराया जा सकता । प्रध्याय 7 में कहा गया है कि पुराने नक्शे प्रायः 
सही पे पीर त्रुटि यह रही कि रिप डिस्ट्रिक्ट के खनि कार्यस्थलों का 
उनके बढ़ने हुए रूप को ध्यान में रखते हुए सर्वेक्षण नहीं किया गया । 
इसकी मुख्य जिम्मेदारी सर्वेक्षक की है । इन खनि कार्यस्थलों की प्रव 
स्थिति को प्रबंधक के कमरे में टंगे मक्णे में 1 : 2400 पैमाने के अनुसार 
दिखाया गया था और वह भी गलत अनुस्थापन पर । 


सी - 2 और सी -3 दोनों में बहुत ज्यादा फेर-नवल और पीट हुई है । 
मह काम फेरस पी जोशी ही कर सकते थे । भध्याय 7 के परा 5- 1 
में में पहले ही इन पो पस्तावेजों का सहलेख कर पका हूं । ० को . 
लि . का दाना पा कि प्रवर्ग , सी - 3 कोयला-धान का भास्टर 
नक्शा है, जबकि बा . सु० म० नि० सौर श्री जोगी का कथन है कि 
प्रदर्श सी०- 2 मास्टर नक्शा है । इन पस्तावेजों में फेरबदल 
के स्पष्ट संकेत मिलने के कारण यह विवादास्पद प्रश्न संदेहास्पष बन 
गया था कि क्षेत्र का सर्वेक्षण 31- 3-69 को हुमा था या 30- 6- 72 को 
( श्री जोपी बान में 1967 से अप्रैल 1989 तक सहायक सर्वेक्षक पे ; 
कोयला वान से दो वर्ष की अनुपस्थिति के बाद वे अप्रैल 1972 में 
सर्वेक्षक के रूप में पाए और वे नवम्बर 1975 की दुर्घटना तक इसी 
पद पर काम करते रहे थे ) । 40 को० लि . के इस तर्क को मानना 
और उनके साथ यह निष्कर्ष निकालना मेरे लिए कठिन है कि श्री जोशी 
ने दुर्घटना के एकदम बाद फागों में फेर-बबल और काट-पीट की । मने 
इस प्रश्न पर रिपोर्ट में प्रन्या ( मध्याय 7 ) में विस्तारपूर्वक पर्षा की 
है । मेरा विचार है कि श्री जोशी से हो रहो जिरह के दौरान 
पे० को० लि . द्वारा प्रस्तुत किए गए उक्त दस्तावेजों से मनके द्वारा 
निकाले गए निष्कर्ष को संतोषप्रय भाषार नहीं मिलता । 

9. प्रब में इस विषय पर अपने विचार प्रकट करता हूं कि क्या 
श्री जोशी ने कोयला खान विनियम की अपेक्षा के अन्तर्गत कोई गलती 
की है । यदि हां तो क्या उनके स्पष्टीकरण का कोई पर्याप्त माधार है । 
मब मैं यहा श्री जोशी से की गई जिरह के दौरान बै० को . लि . दारा 
किए प्रश्नों तपा संबंधित उत्तरों को उद्धृत कर रहा हूं । 

10. भी जोगी द्वारा अपनी शायरी से ता . 20- 10-75 को की गई 
प्रविष्टि ( मने इसे प्रयन्त प्रमाणिक महीं माना है , बल्कि दुर्षटना के 
पाव का क्षेपक माना है ) तथा विनियम 49 ( 2 ), ( ब ) मोर ( ग ) 
के लागू होने के संदर्भ में ; 

प्रश्न : जम प्रापने 20- 10- 75 को प्रविष्टि की थी तब पाप पामते 
पे कि 30- 9- 75 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए उस क्षेत्र का 
बमासिफ सर्वेक्षण नहीं किया गया था । क्या विनियम 49 ( 2 ) ( ब ) 
और ( ग ) के अन्तर्गत " पूरे सभ्य " पाप के विनियमन के अनुसार यह 
एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं पा ? 

उत्तर : म विनियम को पूरी तरह जानता था । मैं कार्यभार 
से प्रत्यधिक पवा हपा था । इसके अतिरिका में पूरे महीने छुट्टी पर था । 
मुझे दूसरे काम की मी देखभाल करनी पड़ती थी । जहाँ तक संभव हो 
सका मैंने काम किया । 

11. जल पसरा मकश के बारे में : 

प्रश्न : यदि अल सतरा नक्शा प्रदरतन नहीं किया गया था तो 
यह किस का दोष था ? 

उत्तर : पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षक म देने से यह प्रबंधकों का दोष 
पा । 

12. प्रति दिन सर्वेक्षण माप लेने के विषय में ; 
प्रश्न : प्रति दिन माप म मेने के लिए दोषी कौम है ? 

उत्तर : चूंकि मैं अकेला ही सर्वेक्षक था , प्रतः मैं यथा संभव कार्य 
फर रहा था और मेरे पास काम बहुत अधिक पा । 
____ 13. श्री जोशी अपनी गलती मानते है और उन्होंने अपने बचाव में 
पो तर्क दिए हैं : 


8. 40 फो० लि . ने अपमे लिखित बयान में विगत सर्वेक्षण की 
तिथि 31-3- 69 बताई है । इसमें बाद में संशोधन किया गया और इसे 
30- 6-72 कर दिया गया । उक्त सारीख श्री जोशी से की गई जिरह 
के दौरान प्रस्तुत किए माशों और मानचित्रों के प्रकाश में बदली गई । 
यद्यपि इनके प्रस्तुत किए जाने का विरोध श्री जोशी की मोर से किया 
गया , फिर भी मैंने इन्हें इसलिए स्वीकार कर लिया कि इनकी स्वीकार्यता 
बाव में उस समय देख ली जाएगी जब वे इस जांच के विवादास्पद मुख्य 
विषय पर फछ आनकारी या अन्य संकेतसून वेंगे मर्यात् वे उन परिस्थितियों 
को बताएंगे जिनमें उक्त दुर्घटना हुई । मैंने इन्हें इसी तरह स्वीकार किया 
जिस प्रकार मैंने भी जोशी द्वारा प्रस्तुत किए गए उस दस्तावेज ( प्रदर्श 

० - 41 ) को उनकी जिद के दौरान स्वीकार किया जिसकी जानकारी 
सनद उनके बयान के केवल दो दिन पहले मिसी पी । ३० को० लि . 
पारा प्रस्तुत किए गए वस्तावेजों का उद्देश्य यह दिखाता था कि प्रदर्श 


एक तो यह कि उन्हें पर्याप्त स्टाफ नहीं दिया गया पा और इससे 
कही अधिक खराब स्थिति यह भी कि उन्हें पर्याप्त तथा सही उपकरण 
नहीं दिए गए पे । दूसरे, प्रबंधक वर्ग ने उन पर बहुत ज्यादा पवाव गमा 
भोर सम्हें फंसाने की कोशिश की । मने पहले तक पर प्रसग पिचार 
किया है और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस में कुछ सार है । 
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भ्याख्या : इस उप-विनियम के प्रयोजन से उक्त कार्य 
स्थलों के बीच की दूरी का प्राशय, ययास्थिति उसी सीम या 
किन्हीं दो सीमों या सेक्शनों के बीच की न्यूनतम दूरी से होगा 
जो तिज, कधिर या तिर्यक -किसी भी विसा में मापी गई 
हो । 


14. मेरे विचार में श्री जोशी ने विनियम 58 ( 3 ) फा ( परन्तुक 
की अपेक्षामों के अनुसार उपयुक्त नोट न बनाकर ) . मिनियम 49 ( 2 ) 
7 ( कि उनका कहना है कि उन्हें बार की जानकारी भी किन्तु में 
" पूरे तथ्यों " का उल्लेख न कर सके ; समक फी डायरी में उनकी 
पविष्टि , किसी भी रूप में मौलिक नहीं है ), विनियम 58 ( 3 ) के साथ 
पड़े जाने पर विनियम 84 ( 4 ) ( कि प्रदर्श- सी - 2 को , जिसे सर्वेमक 
कोयला बान का मास्टर प्लान मानते है, 30- 9- 74 के भाव प्रत्येक तिमाही 
के लिए प्रयतन नहीं बनाया गया ) का उल्लंघन किया है । स्वर्ग बी 
मोशी ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने 3-सिप रिस्ट्रिक्ट का म 
मण नहीं किया बा ; यह रिस्ट्रिक्ट जून , 1975 में शुरू किया गया था । 
___ 15. क्या किन्हीं कारणों से उक्त प्रकार के उस्लंघनों की गंभीरता 
को कम किया जा सकता है, स विषय पर में पृथक से विचार ककंगा । 


मध्याय 15 
विनियम 127 का लागू होना 
1. अब मैं इस मात पर विचार करूंगा कि विनियम 127 का कौन 
सा उप-विनियम इस मामले में पागू होता है । पान सुरक्षा निदेशक, नागपुर 
ने अपनी जान-रिपोर्ट में यह माना है कि दुर्घटना प्रबंधक -वर्ग द्वारा विनियम 
127 ( 1 ), ( 3 ) तया ( 5 ) का पालन न किए जाने के कारण हुई । 
में विनियम 127 के छह सप-विनियम नीचे उद्धत फर रहा हूं : 

2. भूमिगत पाढ़ से बतरा : 
( 1 ) प्रत्येक बान में इस बात की समुचित व्यवस्था की जाएगी कि , 

संबस खान पथवा पड़ोस वाली खान के कार्यस्थसों से पानी 

भषवा कोई अन्य तरस पवार्य फूट फर न बह निकले । 
( 2 ) जहाँ काम : 
( 1 ) किसी अन्य सीम या सेक्शन के नीचे की किसी पीम 

या सेक्शन में किया जा रहा हो , या 
( 2 ) सीम या सेक्शन के किसी ऐसे स्थान पर किया जा रहा 

हो जो निकली सीम या सेक्शन में किसी पन्म स्थान 

से भी मीपे हो ; या 
( 3 ) किसी ऊपरी सीम या सेक्यान के पोष पाले स्थान सब 

फैलने वाली किसी सीम में किया जा रहा हो और जिसमें 
पानी पपया कोई अन्य तरल पदार्य मरा हो या पर 
सकता हो ; वहाँ कार्यस्थलों में पानी पपवा तरल पदार्य 
को फूट निकलने से रोकने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए 

जाएंगे । 
( 3 ) किसी ऐसे कार्यस्थल को , जो उसी बान पयवा किसी पम्प 

पड़ोस वाली खान के मप्रचलित कार अथवा परित्यक्त 
कार्यस्थप्त से 60 किलोमीटर दूर रह गया हो ( उन कार्यस्थलों 
को छोड़कर जिनकी जांच कर ली गई है और जिनमें किसी 
प्रकार का पानी या तरल पदार्थ एकत्र नहीं है ) , मुख्य निरीक्षक 
को लिखित रूप में पूर्व पनुमति प्राप्त किए बिना और मागे 
नहीं बढ़ाया जाएगा और उसका विस्तार भी उस अनुमति 
में मुख्य निरीक्षक द्वारा विहित शर्तों के अधीन ही किया जाएगा : 

लेकिन यदि पास पांचने वाले कार्यस्थल में प्रसामान्य 
रूप से भारी रिसन देखने में पाए और वह उपरोक्त प्रकार 
के पप्रचलित पवा परित्यक्त कार्यस्थल से 80 मीटर की 
दूरी के भीतर म हो सो उक्त कार्यस्थल में चल रहे खनिकार्य 
को तुरन्त रोक दिया जाएगा और उसकी सूचना प्रमुख निरीक्षक 
सपा क्षेत्रीय निरीक्षक को तत्काल दी जाएगी । खनिकार्य को 
मुम्प निरीक्षक की लिखित स्प में अनुमति प्राप्त किए बिना 
पौर मागे नहीं बढ़ाया जाएगा और उसका विस्तार उक्त 
अनुमति में मुख्य निरीक्षक द्वारा विहित मो के अधीन किया 
जाएगा । 


( 4 ) उप- विनियम ( 3 ) के प्रधान अनुमति प्राप्त करने के प्रस्पेक 

प्रावेदन के साप उक्त प्रप्रचलित अथवा परित्यक्त कार्यस्थलों 
की , उन कार्यस्थलों को ध्यान में रखते हुए जो संबद्ध कार्य 
स्थलों के निकट पहुंच रहे हैं , स्परेखा दर्शाने वाले एक नक्शे 
तथा सेक्शन को दो प्रतियां भी भेजी जाएंगी । साथ ही उक्त 
कार्यस्थलों के बारे में उपलम्ब मन्य सूचना भी आवेदन के 

साथ भेजी जाएगी । 
( 5 ) उक्त प्रभार फा कोई भी कार्यस्थल गौड़ाई अपवा ऊंचाई में 

2. 4 मीटर से अधिक नहीं होगा मौर कार्यस्थल पतक के 
बीचों-बीच से कम एक बोर होल अवश्य रखा जाएगा तपा 
उसके प्रत्येक फ्लक में पर्याप्त पार्व छिद्र ( फ्लैक होल ) रखे 
जाएंगे और, जहा मावश्यक होगा, कार्यस्थलों के ऊपर नीचे 
गोर होल भी कर लिए जाएंगे किन्तु ये एक दूसरे से 5 मीटर 
से अधिक पूरी पर नहीं होंगे । ऐसे सभी बोर होल कार्यस्थलों 
में पहले से ही काफी दूरी पर बना दिए जाएंगे और उन्हें 
बराबर बनाए रखा जाएगा; इनके बीच की पूरी किसी भी 
स्थिति में 3 मीटर से कम नहीं होगी । इन पूर्वोपायों को , 
उक्त प्रयोजन के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति 

के सीधे पर्यवेक्षण में क्रियान्वित किया जाएगा । 
( 6) उपविनियम ( 5 ) में विहित किए गए पूर्वोपायों को उन पम्प 

फार्यस्थलों में भी लाग किया जाएगा जहां पानी भारी मात्रा 
में रिसता हुपा पाया पाए, भले ही वह किसी मप्रचलित या 

मा परित्यक्त कार्यस्थल तक पहुंच रहा ही पयवा नहीं । 
3. 20 को० लि . अपनी पी रसीलों में यह बताने का प्रयास किया 
है कि विनियम 121 के विभिन्न उपविनियमों का विकास किस प्रकार 
हपा । एक ओर साधारण जलग्रस्त कार्यस्पलों, तपा दूसरी बोर अप्रचलित 
अपवा परित्यक्त कार्यस्थलों में अंतर करने के पश्चात उन्होंने यह तक 
दिया है कि उपविनियम ( 2 ) सथा ( 6 ) साधारण जलग्रस्त के कार्यस्थलों 
मामले में लागू होते हैं, जबकि उपविनियम ( 3 ), ( 4 ) और ( 5 ) 
जलग्रस्त प्रचलित या परित्यक्त कार्यस्थलों के मामलों में लाग होते हैं । 
उक्त स्थिति से यह तर्क पेश किया गया है कि चूंकि 2 क्रास कट जिप 
के कार्यस्थल न तो पप्रचलित थे और न ही वे परित्यक्त पे, प्रतः उप 
विनियम ( 2) तथा ( 6 ) इस विषय में लागू नहीं होते और साधारण 
जलग्रस्त कार्यस्थलों के मामले में लागू होने वाले उपपिनयिम ( 2 ) और ( 6 ) 
पी यहाँ लागू नहीं होगें क्योंकि संबंड कार्यस्थल पूर्णत: सूखे थे और इनके 
मामले में जो उपविनियम लागू हो सकता है वह है केवल उपविनियम 
( 1 ) । मागे को सील इस प्रकार है : 

____ "निवेदन है कि उपपिनियम के सभी उपबन्धों का समय 
पर पूरी तरह से पालन किया गया था क्योंकि कम से कम 5 
मीटर मोटी रोक नहीं थी, जैसा कि नक्शे में 8 में लेवल के 
नीचे 2 क्रास कट टिप तथा 3 डिप डिस्ट्रिक्ट के वें पूर्वी 
लेवल के बीच दिखाया गया है । इसके अतिरिक्त , रिसन का पता 
लगने पर समुचित पूर्षोपाय मी किए गए जिनका विशद उस्लेख 

इस लिखित दलील में मन्यन किया गया है । " 
4. सारांश रूप से ऊपर प्रस्तुत किए गए तकों को में काफी हप तक 
स्वीकार करता हूं, विणेषत : उस प्रेश, को जिसमें यह कहा गया है कि विनियम 
127( 2 ) पूर्णतः जलग्रस्त कार्यस्थलों के मामले में लागू होता है । इस 
तर्क की पुष्टि , मध्य प्रवेश के उप न्यायालय द्वारा जयसपुर में 1965 
की वडिक मपोश संख्या 222 में भी की गई है । पब यह जानना , 
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पावश्यक है कि इस विनियम में प्रयुक्त प्रप्रचलित अपवा परित्यक्त कार्यस्थल 
शाग्दों का प्रयोग किन प्रयों में हुआ है । 

5. सर्वेक्षक श्री जोशी की पोर से यह दलील दी गई है कि विनियम 
127 ( 3 ) तथा ( 5 ) इस मामले में प्रत्यक्षत. लागू होते हैं , प्रतः विनियम 
149 ( 2 ) के लागू होने का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में 
बार के उपिनियम के अधीन सर्वेक्षक का जो भी दायित्व बनता, 
वह भी स्वतः समाप्त हो जाता है क्योंकि 3 डिप डिस्ट्रिक्ट शुरू से ही 
भरे गए क्षेत्र ( अप्रचलित कार्यस्थलों ) से 50 मीटर के अन्दर 
बा पौर प्रबन्धक वर्ग द्वारा विनियम 127 ( 3 ) तपा ( 5 ) के उपबन्धों 
का पालम म किए जाने के कारण सर्वेक्षक, संपूर्ण उत्तवायित्व से मुक्त हो 
गाता है । बानो में भूमिगत कार्यस्थलों में सिरदारों द्वारा की जाने वाली 
जाप तथा निरीक्षण से संबंधित विनियम 113 के मूलपाठ तथा उसकी 
व्याख्या के प्राधार पर यह तर्क दिया जाता है कि विनियम 127 के उप 
विनियम ( 3) तपा ( 5 ) इस मामले में लागू नहीं होते : 


8. जहां तक उप-विनियम ( 1 ) का संबंध है में वेस्टर्न कोलफीलस् 
लि० की इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि उसने इस उपबंध का 
पूरी तरह पालन किया है । यह नहीं माना जा मकता कि उसने समुचित 
पूर्योपाय किए थे क्योकि 8वें लेवल के नीचे के 2 क्रास कट पूर्व पोर 
3 डीप मेन के 9वें पूर्थी लेयल के बीच कोई उपयुक्त रोक नही पी । 
ऐसी किसी रोक की न तो कोई योजना बनाई गई थी और न लगाई गई 
पी । दूसरे, पानी के रिसने को देखने के बावजूद मेरे द्वारा मध्याय 8 के 
पैरा 3-7 में बताए गए कारणों से समय पर समुचित पूर्वोपाय नहीं किए 
गए थे । 


___ " अतः इम विनियम में प्रयुक्त कार्यस्थलों की व्याख्या की 
गई है । अन्य सभी कार्यस्थलो मा तो अप्रयुक्त प्रयवा अप्रचलित 
कहे जाएंगे , अन्य अनेक विनियमों में अप्रयुक्त शब्द का भी प्रगोगकिया 
गया है । समान्यतः प्रप्रयुक्त का अर्थ होगा कि खान में संबंधित स्थान का 
प्रयोग किसी कारणवश कुछ समय के लिए रोक दिया गया है । 
फिर भी ऐसे स्थानों का निरीक्षण करना भी प्रावश्यक होता है । 
अप्रचलित उस स्थान को कहा जाएगा जहां किसी प्रकार 
का निरीक्षण संभव भी न हो । उदाहरणार्थ उसी स्थान को , जहां 
खंभों को गिरा दिया गया है या जहां पूरी या पाशिक भराई कर दी गई 
है, पप्रचलित कार्यस्थल कहा जाएगा । इस प्रकार छठे स्तर के नीचे 2 कास 
कटलिप को भी , जहा पहुचना छत गिर जाने के कारण संभव नहीं 
था पौर जिसका निरीक्षण नहीं किया गया , मप्रचलित कार्यस्थल 
ही माना जाएगा । प्रथम क्रास फट टिप के मागे के क्षेत्र को 
हर स्थिति में प्रप्रचलित कार्यस्थल ही माना जाएगा क्योंकि उस क्षेत्र 
में जाना किसी के लिए भी संभव नहीं है । " 

6. श्री जोशी की मोर से अप्रचलित या परित्यक्त कार्यस्थल के 
मर्थ तथा उमकी परिभाषा के संमंध में दिया गया यह तर्क मेरी 
ममम में नहीं पाता । कोयला खान विनियमो में कहीं भी उक्त दो पदो की 
कोई निश्चित परिभाषा नहीं की गई है । में अप्रचलित का सामान्य 
प्रचलित अर्थ लगाता हूं कि यह खान का वह भाग है, जिसे कभी काम में 
साया गया था और जो भय किसी कारणवश काम में न पा रहा हो , 
किन्तु पुरी तरह उसका परित्याग भी न किया गया हो । परित्यक्त शब्द 
का कुछ मामास विनियम 6, में मिलता है, जिसमें किसी कार्यस्थल के 
परित्याग मथवा उसे चालू न रखने के विषय में दिए जाने वाले नोटिसो का 
प्योरा दिया गया है । इस विनियम को बारीकी से पाने सथा वैस्टर्न 
कोल फिल्डस् लिमिटेस की प्रोर से प्रस्तुत किए गए तथ्यों पर ( यथा , 2 
क्रास कट हिप के कार्यस्थलो को भी नहीं छोड़ा गया और 2 क्रास कट 
से पानी निकालने का काम दिसंबर , 1974 तक पूरा कर दिया गया था ; 
इसके सरन्त बाद संबद्ध क्षेत्र में पश्चिम की मोर स्थित कोयले फे सुरक्षित 
भण्डार को निकालने की योजना तैयार कर दी गई पौर, जहा पावश्यक 
समझा गया , खान सुरक्षा महानिदेशालय के प्राधिकारियों की अनुमति प्राप्त 
करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी गई थी ) समुचित विचार करने के 
पश्चात् मुझे इस बात में संदेह होता है कि क्या इस क्षेत्र को मही प्रयो 
मे परित्यक्त कार्यस्थल कहा जा सकता है । उपर्युक्त की दृष्टि से मेरा 
विचार है कि इसमें जो विनियम लागू होता है वह विनियम 127 का 
उपविनियम ( 1) है । 

7. ऊपर बसाई गई स्थिति कि यहा उप- विनियम ( 3 ), ( 4 ) और 
( 5 ) को लागू न होकर केवल उप -विनियम ( 1 ) लागू होगा, अधिक 
संतोषजनक नहीं है क्योकि मेरे विचार में उप विनियम ( 5 ) में उल्लि 
खित पूर्वोपाय पूर्णतः पानी की अमाव की स्थिति में लागू होने चाहिए भले 
ही पानी का रिममा न देखा गया हो । यदि सरकार इस बात से सहमत 
है तो यह कोयमा गान विनियमावली में समुचित संशोधन करमा चाहेगी । 


प्रध्याप 16 
3 टिप क्षेत्र की योजना और विकास 
1. कुछ पार्टियो ने प्रबंधकों के इस निर्णय के प्रोचिस्य पर संदेह प्रकट 
किया है कि 3 डिप मेन जिसे प्रारंभ में सक्रिय स्थल के रूप में रखने का 
विचार था वहाँ बाद में काम क्यों शुरु किया गया । 
इस क्षेत्र में कार्य करने की योजना संभवत: नं . 4 निम्न तल ईस्ट डिस्ट्रिक 
में खंभे तोड़ने के बाद जब 2 कासः कट रिप में से पानी निकाला गया 
( प्रबंधको के अनुमार दिसंबर, 1974 में ) तो उसके तत्काल बाद 1975 
को प्रारम्भ में बनाई गई । इस क्षेत्र को तैयार करने की योजना के पीछे 
ओ उद्देश्य थे वे महाप्रबंध श्री० बी० शाह, सब एरिया प्रबंधक श्री एस . 
राधाकृष्णन , एजेंट श्री बंसल पोर खान प्रबंधक श्री प्रोवर के बयानों में 
स्पष्ट किए गए हैं । श्री शाह के शब्दों में : 

" माग लगने या समय से पहले खान ढह जामे प्रथवा बान 
संबंधी प्रश्य संकटों की दृष्टि से हमने कान्वेयर और सामग्री कर्षण 
इन्क्लाइनों के नजदीक एक अछूता खंड छोड़ देना सुरक्षित मही 
समझा और यह निश्चय किया गया कि विना तोरे छोरे गए पन्य 
संभों ( नं 4 निम्न तल ईस्ट क्षेत्र ) के साथ-साथ इस बंर को 
भी विकसित करके इसके खंभे सोड़ दिए जाएं । 

इसका उद्देश्य यह था कि प्राग से बचने के लिए पूर्वी भेष 
को दोनो इक्लाइनों से अलग कर दिया आए । हमारा यह भी 
इरादा था कि डिप गैलरी , कान्वेयर और कर्षण सप्लाई शिफ्टों को 
पानी भर जाने से बचाने के लिए एक हौवी बनाई जाए तथा साधारण 
के पहलू को ध्यान में रखते हुए मुरक्षित ढग मे कोयला निकाला 
जाए । मंतिम रूप से होवो केवल तभी बनाई जा सकती थी जग 
हम निम्न तल के सैक्टर मी में पहुंच जाते । सब तक भूमिगत जल से 
निपटने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय किया जाना पा पौर इसके 
लिए हौदी की सदैव पावश्यकता बनी रहती और इसी कारण से 
हमने इस हौदी को बनाने का निश्चय किया । " 


बाम प्रबंधक श्री ग्रोवर के शब्दो में : 

" 3 हिप क्षेत्र को बनाने का उद्देश्य यह पा फि मते घर 
से फोयला निकाला जाए और साथ ही एक हीदी मनाई जाए जो 
न० 1 इन्कलाइन में लगाए गए बेल्ट कान्वेयर के पिछले सिरे को 
बारबार पानी में डूब जाने से बचाने के लिए आवश्यक पा ताकि 
पानी के रुख को इन्कालाइन बाले भाग से प्रस्तावित नई हौदी 
की ओर मोठा जा सके । यह हौदी सैक्टर सी के विकास की 
प्रारंभिन अवधि में पी फाम प्रा मकती पी । " 


2. इसका इरादा यह प्रतीत होता है कि 5ये शिप के 9वे लेपल ईस्ट 
के उपयुक्त स्थलों पर 3 रिप निम्न तलो से छत पर वोर होलो दाग शीर्ष 
हौदी का पानी निकाला जाए और शीर्ष सेक्शन के विकास को मामान 
बनाया जाए । 


गाधारण प्रो . गुन्या कं दाधेट स एमा करना बहुत मात्तिजनक 
नही माना जा सकता परन्तु जितना से इसे प्रारम्भ करने कार्यरूप दिया 
गया उसमे कार्फ गजाइश थी । 
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4. खान सुरक्षा निदेशक को खंभे तोड़ने की अनमति का प्रावेदन 
( 3- उिप क्षेत्र में सीम के निचले और शीर्ष सेक्शन में ) देने के बाद जून , 
1975 में निम्न तल संक्शन में विकास कार्य शुरू किया गया । शुरू में 
जो प्रोजेक्शन बनाए गए थे वे प्रदर्श - डी - 9 में दिखाए गए हैं , यह प्रदर्श 
खभे तोड़ने के लिए प्रावेदन पत्र के एक भाग के रूप में निदेशालय को 
प्रस्तुत किया गया मक्शा है । वे ० को० लि . के अनुमार : 

" वास्तविक कार्य के दौरान छतें बहुत खराब हालत में पाई 
गई जिसके कारण यथासभव पोमुखे संगमों से बचना पड़ा और तिरछी 
लेवल गेलारियों से माना जाना पड़ा, मूल प्रोजेक्शनों का अनुमरण न 
करने का कारण यह था कि डिप साइर की तरफ 7 लेवल तया 
उससे पागे के क्षेत्र में छत मी हालत खराब पी " 

इसके पश्चात् प्रबन्धक ने सर्वेक्षक को नए सिरे से प्रोजेक्शन बनाने 
के लिए कहा साकि नए खभे विनियम 99 में उल्लिखित सबसे छोटे 
प्राकार के अनुमार बनाए जा सकें । 

5. 4० को० लि . के इन सब सौ से यह बात स्पष्ट नहीं होती कि कुछ 
लेवल पोर उठान गैलरिया बीच में क्यों रोक दिए गए पौर 7वें लेवल तथा 
8 - लेवल ईस्ट को 2 ग्रास फट से क्यों नहीं जोड़ा गया ? खान सुरक्षा 
महानिदेशक के अनुगार प्रसका एक ही सीधा साधा कारण था और वह यह 
कि कोलियरी अधिकारियों को यह पता था कि 2 फ्रास कट डिप में 
पानी भरा है और यदि इसे जोड़ने का प्रयास किया गया तो अमीन के 
मन्दर पानी पर पाएगा । मुझे इस बात में काफी सभ्य नजर प्राता है । 
अशिप मेत्र के भूमिगत नक्शे को देखने से पता चलता है कि हर समय 
काफी किनारे किनारे होकर चलने के कारण काम करना कितना कठिन 
हो गया था । इसके कारण वें ईस्ट की मध्य रेखा में नवम्बर 1975 
में लेवल के उठान की पोर पानी का रिसन मजर माने से तत्काल पहले 
परिवर्तन करना पड़ा । निस्सन्देह इस क्षेत्र में हवा के प्राने- जाने के लिए 
कोई व्यवस्था नहीं थी । 40 को० लि . की भोर से इस बात पर काफी 
बल दिया गया । यद्यपि प्रवालत ने अपनी जांच के दौरान वास्तविकता को 
इसके विपरीत ही पाया कि डिस्ट्रिक्ट के कार्यस्थल में कोलियरी अधिकारियों 
ने छत को बहुत खराब हालत में पाया और यह इस बात से बचने का 
ही प्रयास था जिसके कारण उन्हें फिनारे किनारे होकर चलना पड़ा । जहां 
सक 2 क्रास कट को जोड़ने में मसफलता का प्रश्न है, इसके लिए यह 
दलील दी गई कि प्रबन्धक सैक्टर- सी को तैयार करने के लिए डिप साइड 
के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहता था क्योंकि सैक्टर सी को ही 
कोलियरी का भावी प्राधार समझा जा रहा था । ये सब बातें मुझे बहुस 
विश्वसनीय नहीं लगती । मुझे इस बात पर संदेह नहीं है कि इस क्षेत्र में 
पानी जमा हो जाने की बात कोलियरी अधिकारियों के दिमाग में थी । 

पि निम्न तल क्षेत्र में छोटे ( माकार में ) खंभे तैयार करवाने से भी 
कुछ हद इस बात की पुष्टि होती है कि ठोस पाधार पर खनन प्रक्रिया 
महीं प्रपनाई गई पी , गंभवतः अधिक उत्पावन को ध्यान में रखकर ऐसा 
किया गया था । मैं जिन बातों का उल्लेख कर रहा । यद्यपि दुर्घटना से 
उनका फोई मीधा संबंध नहीं है तथापि उनका कुछ महत्व है क्योंकि 
यदि पालन पथ ( ( साइवण) को बनाते समय समुचित पूर्वोपाय किए जाते 
सो इस दुर्घटना से बचा जा सकता था । 

मष्पाप 17 

3 बोर होल 
1. 3 बोर होलों के संबंध में काफी बहस हुई जो प्रबन्धकों द्वारा 
8वें लेवल पर नं0 4 शीर्ष और नं० 4 निम्न तरल सीम के वीष के स्तर 
में बनाए गए थे । में० 4 शीर्ष ईस्ट साइड से पानी निकालने के लिए 
इन सीमों में 1972 के अन्त में सुराख बनाए जाने थे । उस समय 
मं० 4 निम्न तल पर एक प्रमुख हौदी थी और इन बरमा सुराखों का 
उद्देश्य में० 4 पीर्ष से नं० 4 निम्न तल पर पानी ले पाना पा , नं० 4 
शीर्ष पर केवल एक छोटा पम्प पा । न० 4 शीर्ष के पानी से निपटने 
के लिए केवल एक सूराख काफी था ; यह स्पष्ट नही किया गया कि 3 
सुराख ( पौषा प्रधूरा था ) क्यों बनाए गए ? 


2. जैसा कि ऊपर बताया गया है, कि बोर होल नं0 4 शीर्ष से नं० 
4 निम्न तल पर पानी लाने के लिए बनाए गए थे, परन्तु जम न . 4 
निम्न तल ईस्ट में भरण कार्य चल रहा था तो यह पता चला कि पानी 
उनमें से होकर नं . 4 शीर्ष नन पर पहुंच रहा है । इस बहाव को रोकने 
के लिए सन् 1974 के बीचो बीष (जब श्री प्रोपर प्रबन्धक ये ) नं० 4 
निम्न तल में भरण को रोक दिया गया । श्री ग्रोवर ने यह निश्चय 
किया कि इन सूराखों को बन्द करवा दिया जाए । कुछ दिनों के पश्चात 
बोर होनों के पास-पास के शीर्ष सीम कार्यस्थलों को भर दिया गया । 

___ ३. इन सूराखों का व्यास 7 . 5 मीटर और सीम के तल के साथ 
मति 34. अथवा तिज ननि 21 पी । सूराघों के संगणित लघुकृत 
लेवल इस प्रकार थे : --- 

नं० 4 मी सीम तल में बोर होल 
___ के शीर्ष के लथुकृत लेवल 

212 . 16 मीटर 
नं० 4 निचली सीम छन में बोर होल 
के निम्न तल का लघुकृप्त लेवल 208 . 9 मीटर 

4. इस प्रकार यदि शीर्ष सीम में जलस्तर 212. 6 मीटर से ऊपर 
होता तो पानी निकली सीम में महता । इसी प्रकार, यवि निवली सीम में 
जलस्तर 212 . 6 मीटर से अधिक होता तो पानी निचली सोम से शीर्ष 
सीम को ओर बहता । 

5. जहां तक सन् 1974 में 3 सूराखों को बन्द करने का प्रश्न है , 
हमारे पास तत्कालीन सहायक प्रबन्धक श्री प्रार०सी० गर्ग और राणमिस्त्री 
श्री मारायण बलीराम के बयान मौजूद है जिन्होंने वास्तव में सूराख बन्द 
किए थे । श्री बलीराम के अनुसार, सुराख बन्द करने का यह काम 
न तो पूरी तरह से सफल हुमा था और न ही बाद में इन्हें करने का 
फिर से प्रयास किया गया पा । 

6. जो बयान दर्ज किए गए उनसे पता चलता है कि वर्षटना के बाद 
पौर नं० 2 काम झट क्षेत्र से पानी निकालकर उसे पहुंच योग्य बनाने 
के गाव मो इन सूराखों के जरिए कुछ पानी नं० 4 निम्न तल 8वें 
लेवल में टपकता हुमा दिखाई दिया । विशेषज्ञ गवाह डा० बी० सिंह ने, 


वहाँ पानी टपकते हुए देखा था । उनके अनुमार 2 क्रास कट में जल तल 
में वृद्धि के कारण तथा उसे परिणामस्वरूप अलस्थैतिक वाब बढ़ जाने 
से शैल के कुछ कमजोर संस्तरण तलो में छोटा सा छेद बन गया होगा 
जिसमें से पानी निकलने में आसानी हुई । मेरे विचार से, यदि दुर्घटना 
के बाद ऐसा हो सकता है तो दुर्घटना से पहले भी ऐसा हो सकता था 
क्योंकि अन्तिम पम्प को हटाने के बाद से 2 क्रास कट में काफी समय से 
बल का निरम्सर अन्तर्वाह रहा है । 

7. कामगार गवाहों के बयानों के अनुसार 2 क्रास कट डिप में से 
पूसरा पम्प जून 1974 को मध्यावधि में हटाया गया जबकि पी० को . 
लि . तर्क है कि पम्प हटाने को सही तारीख नवम्बर, 1974 पी । । 
____ 8. तारीखों की यह प्रसंगति हमारा विचारणीय विषम नहीं है । 
संभवतः दुर्घटना से पहले ऐसा लगा होगा कि निमली सीम में लघुकृत 
लेवल 212 . 6 मीटर से फालतू पानी बोर होनों ( मयानी के प्राधार पर 
यह मानते हुए कि सूराख ठीक तरह से बन्द नहीं किए जा सके पे ) 
शीर्ष सीम में प्रवेश कर रहा होगा । प्राः जैसा कि मैंने कार बनाया है 
विभिन्न घटकों से इस क्षेत्र में पानी के निरपर रिसन के बाबजूद निवली 
सीम का पानी, छ नफना तो दूर रहा , 8 लेवल तक पहुधा ही नहीं । 
जो कुछ मैंने ऊपर के पैरा 3- 4 में कहा है यह उसी सन्दर्भ में है । 
9. इस संबंध में सिन्हा - प्रहलूवालिया ने कहा है : 

“यदि इन बोर होलों को कंक्रीट द्वारा बन्द कर देने के कारण 
पानी उनमें से होकर निचलो सीम से शीर्ष मीम में न जा सका हो 
तो सभवतः 211 मोटर के लघुकृत लेवल या उससे कुछ नीचे के 
स्थान के पासपास नं . 4 शीर्ष पौर निचली सीम के बीच की 


प्रएन , 
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विभाजन पट्ट दृट गई होगी जिमग बन्द किए गए भीनरी। क्षेत्र में 

स्वीकृत प्रक्षेपण नक्शा कौन मा है ? "स्वीकृत प्रक्षेपण 
दोना गामे जर गई होगी । " । 

नक्णा " का क्या अर्थ है और उसे किसने स्वीकृति दी ? 
यह भी समय है कि बार हाली के साथ-साथ उत्पन्न दरारो के जागा 

उत्तर . मन इसकी कोई जानकारी नहीं है । 
प्रर्भान् न० । शीर्थ श्रीर निपची मीम के बीच विभान पर्स में से होकर 

उसी पैरा में कहा गया है " दूसरे शब्दों में नई नौवी 
पानी शीर्ष मीम में पहुंचा, यद्यपि यह मान लिया गया था कि बग्मा सुगय 

गैलरी के छोर से उठी गैलरी निकालने का प्रस्ताव है । " 
का उपरी भाग कर्कट से बन्द कर दिया गया है । शाप गपन के परे बार 

यह प्रस्ताव किसने किया ? 
होली के प्राग-पग के भागो में एक काफी बड़े क्षेत्रों में भी एगो दरार 

उत्तर : हमने प्रस्तात्र किया । 
बन गई होंगी । 

एन उसी पैरा में यह कहा गया है कि पाठवें लेवल की 
प्रध्याय 18 

पहली डिप के ठीक नीचे के स्थान से नौवें लेवल की 
को० लि . का . खा . सु० म०नि० के प्रति वृष्टिकोण 

गैलरी को मामान्य ढंग से बनाया गया और उसी प्रकार 
1. जाँच के प्रारम्भ में वै कोलि० का ग्रान सुरक्षा निदेशालय को 

से उसे अनुमस कर दिया गया । यह अनुमति किमने 
पोर रुन या प्रतीत होता था कि उक्त निदेशालय को प्रबन्धका द्वारा 

दी ? 
लिए गाा ऐम गभी निर्णयों अथवा किए गए मभी कार्यों में शामिल किया 

उत्तर . मने यह किया । 
जाए जिनकी वजह में दुर्घटना हुई थी । इसीलिए, वै० फो० लि . लिस्थित 

पन : उसी पैरे में कहा गया है " खा० मु० म०नि० के संतुष्ट 
बयान में कुछ ऐसी बाते शामिल की गई जा यह सफेन देती है कि निदे 

हो जाने के बाद पुराने कार्यस्थलों की वजह से 
शालय भी वे० को० लि . के प्रबन्धका के माथ ही इ । वात भ भतुष्ट थे 

जलमग्न हो जाने का कोई खतरा नहीं है नए कार्य 
कि 2 काम कट क्षेत्र ज नग्रस्त नहीं था । नदिन जाच की प्रगति के 

स्थान के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई । " तो पुराने 
माथ- साथ और विशेष ( से बहग के गम प्रबन्धकी के उपर्युक्त रुख में 

कार्यस्थल से जलमग्न हो जाने में संदर्भित नये कार्यस्थल 
कुछ परिवर्तन पा गया क्योकि अब इस दुर्घटना का दायिय निदेशालय पर 

की अनुमति कहाँ है ? 
योपने का प्रयास किया जाने लगा और नर्क दिया गया कि निदेशालय के 
अधिकारियो ने अपने कर्तव्यों का ठीक पालन नही किया ; शायद यह "रक्षा 

उत्तर : मुझे कोई अनुमति नहीं मिली । 
का सर्वोत्तम पापमण है " की कहावत पर प्राधारित था । 

5. इसलिए ग्या० सु० म०नि० का यह कथन है : "प्रबंधकों के बयान 
2 प्रबन्धको के अयान के पैग 36 में यह नाहा गया है : “ ( 3 छिप 

अथवा प्रत्युत्तर में खा० मु० म०नि० द्वारा बुर्घटना के समय तक किसी 
डिस्ट्रिक्ट में खंभे तोष्टने की अनुमति हेतु दिए ) आवेदन में कहा गया था 

नक्शे गैलरी बनाने मंयोजन करने अथवा 3 डिप डिस्ट्रिक्ट में कोई कार्य 
कि पुराने कार्यम्पलो में जलमग्न होने का कोई खाग नहीं है " किन्तु 

स्थल प्रथया उम पर कोई काम अथवा उमके विकाम के संबंध में किसी 
नथ्य यह है कि श्रावेदन ( प्रवर्श जी - 9 ) को देखने पर मुझे मालूम 

अनुमोदन अनुमति मंजूरी प्रमाणपत्र प्रनापलि की बात करना सही 
हुआ कि जलमग्न होने का जो हवाला दिया गया है वह बोर-होला में 

नहीं है । " 
संबधित है , पुराने कार्यस्थलों में नहीं । 

6. यह बहुत खेद की बात है कि प्रबंधकों के लिखित बयान में 
3. लिखित बयान के पैरा 46- 2 में लिखा है "नं . 3 डिप डिस्ट्रिक्ट 

इस तरह की गलत नथा गुमराह करने वाली बातों का ममावेश हो । 
में बुवाई की अनुमति गबंधी प्रावेदन में कहा गया है कि पुराने कार्य स्थानों 

मैं यह मानता हूं कि लिखित बयान को महाप्रबंधक श्री ए . वी . शाह 
की वजह से जलमग्न होने का खतरा नहीं है । खा०म०म०नि० ने इसे 

ने और संभवतः प्रबंधनिदेशक ने भी देखा होगा और अनुमोवित किया 
स्वीकार कर लिया और बिना शर्त अथय। म संबंध में कोई पूर्व मावधानी 

होगा । यदि ऐमा है तम यह गलती और भी गंभीर हो जाती है । मैं 
बरतने की जरूरत बिना मंजूरी प्रदान कर दो । " । 

इस मामले पर और अधिक टिप्पणी विए विना यहीं समाप्त करता हूं । 
4 जिरह के दौरान श्री बंसन , जो एजेंट है, ने उनसे पूछे गये प्रश्नों 

अध्याय 19 
का हां में जबाब दिया : 

निर्धारण हेतु प्रश्न 
प्रश्न : क्या यह ठीक है कि डिस्ट्रिक्ट की खुदाई के लिए कोई ___ 1. में प्रा "निर्धारण हेतु प्रश्नों " का उत्तर दूंगा । पहले दो प्रश्नों 

प्रावेदन नी दिया गया ; प्रायेदन केवल डिस्ट्रिक्ट के एक साथ लिया जा सकता है । यह दुर्घटना 2 क्रांस कट डिप को 
खंभे तोड़ने के लिए था और उक्त प्रावेदन में पुराने 

3 डिप डिस्ट्रिक्ट के नौवेंपूर्व लेवल से अलग करने वाली एक पतली पट्टी 
कार्यस्थलों का कोई जिक्र नही था ? बयान के पैग के फट जाने के कारण हुई । यह पट्टी मुख्यतः इसलिए फट गई क्योंकि 
46. 6 में कहा गया है . 

2 काम कट क्षेत्र की कार्यस्थल मे पानी भरा हुमा था और उस बरे 
___ " इन परिस्थितियों में 3 डिप डिस्ट्रिक्ट में युवाई पानी से बचने के लिए समुचित पूर्वोपाय नहीं किए गए और इस तरह 
को प्रबंधकों तथा खा० सु० म०नि० ने पर्याप्त रूप से सुरक्षित अमावधामी तथा लापरवाही बरती गई । दूसरे 3 डिप डिस्ट्रिक्ट की 
समझा और पुराने कार्यस्थानों से आने वाले पानी में प्रगति का कोई ठीक तथा वास्तविक भूमिगत नक्शा नहीं रखा गया । 
जलमग्न हो जाने के खतरे से मुक्त माना । " 

मै १० को० लि . द्वारा प्रतिपादिन इम मत को अस्वीकार करता हूं 
प्रश्न : क्या आपके पास खा० यु०म०नि० का ऐमा कोई पन्न 

कि दुर्घटना के दिन ऊपर के शैलों से पानी 2 कास कट क्षेत्र में एकदम 
है जिममे यह कहा गया हो कि 3 डिप रिस्ट्रिक्ट 

से धुम गया । अपने इस निष्कर्ष के माधार पर मेरा मत है कि दुर्घटना 
मुरक्षित है और उसके पुराने कार्यस्थलों से जालमग्न को रोका जा सकता था । 
होने का खतरा नहीं है ? 

2. सीसरे प्रश्न के संबंध में नौयें पूर्व लेवल को बनाते समय 
उत्तर : नहीं । 

पानी के फट निकलने को रोकने के लिए समुचित पूर्वोपाय न अपनाकर 
जिरह जारी रही 

प्रमधको ने विनियम 127 ( 1 ) का पालन नहीं किया तथा समापन का 
पृष्ठ 32 पर पैरा 79( 5 ) में कहा गया है : 

नोटिस जारी न करके विनियम 6 का भी पालन नहीं किया । दो प्रससरों, 
"नं० 3 डिप डिस्ट्रिक्ट की स्वीकृत प्रक्षेपण नक्शे 

श्री एस० के० मान्याल तथा सी एम० उस्लू धाव का पृथक नोट देखें । साथ ही 

उन्होने बड़ी प्रामानी से तथा बिना किसी समुषित सर्वेक्षण अथवा सत्यापन , 
द्वारा यह अपेक्षित है कि नए कार्यस्थल का पाठय 
लेवल की पहली डिप गैलरी से संयोजन होगा । " 

के यह मानकर कि 2 क्रास कट डिप अभी भी थोड़ी दूरी पर है एक 
960 GI/ 79 - 10 
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प्रएन . 
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बड़ी गंभीर गलती की है । वर्षटना के दिन में लगभग 12 सप्ताह पहले मे अन्य कुछ कार्ग मौंप दिए गए थे तो उन्हें अपने समय को इस प्रकार 
पानी रिसने रहने के बावजद आगे बोर होल बनाना अपवा प्रावश्यक बांटना चाहिए था कि खान में सुरक्षा के काम को हानि न पहुंचे प्रोर 
पूर्वोपाय ऊपरी लेबलों को पकड़कर पुगने कार्यस्थलों में धीरे - धीरे पानी भूमिगन क्षेत्र के अनिवार्य न्यूनतम मर्वेक्षण कार्यों की उपेक्षा न हो जाय 
निकालना जैसे प्रावश्यक पूर्वापाय नहीं अपनाए गए । खाने का “मालिक " प्रथया ने बकाया न रह जाएं । म मीमा तक वे मर्येक्षक के रूप में 
विनियम 64 ( 4 ) विनियम 62 ( उपयुक्त सर्वेक्षण उपकरण प्रदान न करना ) प्रगने कार्यों सथा कर्तव्यों का उपयुक्त नया समुचित पालन करने में 
तथा विनियम 35 ( मिलवाड़ा खान पर उपयुक्न सर्वेक्षण कर्मचारी नियुक्त असफल हुए प्रतीत होते हैं । 
न करना ) के उल्लंघन का भी दोषी है । 

____ 8. मेंने प्रबंध निदेशक श्री मी० बलगम के व्यवहार पर भी विचार 
3. प्रश्न मं० 4 के संबंध में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार मुख्य व्यक्ति 

किया है कि क्या उनके व्यवहार को किनी भी आधार पर आलोचना 
कोयलाखान मैनेगर, श्री एम० के० ग्रोवर तथा कोयलाखान सर्वेभक श्री 

अथवा निदा का विषय बनाया जा सकता है अथवा नहीं । मेरे समक्ष 
प्रार० के० जोशी हैं । “ मालिक " के रुप में प्रबंध निदेशक श्री मी० बलगम 

यह दलील प्रस्तुत की गई है कि दुर्घटना के तत्काल मात्र मंत्रालय को 
इसलिए जिम्मेवार हैं कि उन्होंने खान पर उपयुक्त मर्वेक्षक कर्मचारी नियुक्त 

लिख्ने अपने पत्र (जिसकी प्रति खा० मु० म०नि० ने प्रवर्ग डी - 1 523 पर 
नहीं किए और सुरक्षा अधिकारी का उत्पादन प्रयोजन के लिए दुरुपयोग 

प्रस्तुत की है ) को प्रारंभ में ही अदालत के मामने प्रस्तुत न करके और 
किया गया । मिलवाड़ा समूह के महाप्रबंधक , श्री ए०मी० शाह, उप - क्षेन्न 

" अकस्मात पानी घुस आने " के मन को प्रतिपादित करके एक ऐसे महत्व 
प्रबंधक श्री एस० गधाकृष्णन तथा एजेंट श्री मी० पी० बामा का भी 

पूर्ण तथ्य की उपेक्षा करने अथवा उमे दबाने का प्रयास किया है, जो जांच 
संयुक्त रूप से तथा अलग- अलग अपनी जिम्मेवारी को स्वीकार करना 

के लिए सुमंगत हो सकती थी , और प्रदालन को गुमराह करने का प्रयास 
चाहिए क्योंकि ये तीनों मिलकर ऐसे पदाधिकारी माने जा सकते हैं जो 

किया है तथा जांच को लंबा खींचने की कोशिश की है । यह मच है कि 
नान अधिनियम के अंतर्गत एजेंट की श्रेणी में आते हैं । ये इमलिए भी 

दुर्घटना के शीघ्र बाद उन्होंने महसूम किया कि यह दुर्घटना कोलियरी के 
उत्तरदायी है कि इन्होंने प्रबंधक , महायक प्रबंधक तथा सर्वेक्षक के डायरिया 

प्रधान अधिकारियों की लापरवाही प्रावि के ही कारण हुई है लेकिन बाद 
रखने के संबंध में , भूमिगत क्षेत्र का तुरंत तथा ठीक सर्वेक्षण करने के संबंध 

में वे " अकस्मात पानी भर जाने के मत को प्रस्तुत करने और उसे 
में , 3 डिप सिस्ट्रिक्ट के नियमित विकास के संबंध में तथा उपयक्त 

वै० को० लि . द्वारा पेश लिखित बयान में शामिल करने में जिम्मेवार 
पूर्वोपाय अपनाए बिना 3 डिप कार्यस्थल करने के भी मंबंध में जो कार्य 

बन गए हालांकि , नर्क के लिए, यह संभव है कि दुर्घटना के उतरदायित्व 
में उन पर उपयुक्त नियंत्रण नहीं रखा तथा मही पर्यवेक्षण नहीं किया । 

संबंधी उनके प्रारंभिक दृष्टिकोण में नब परिवर्तन हो गया जब उन्होंने इस 
___ 4 प्रबंधक श्री एम० के० ग्रोवर इमलिए उत्तरदायी हैं कि उन्होंने संबंध में अपनी अोर से जांच की नथा इस प्रश्न पर और आगे विचार 
पानी भरे क्षेत्र के प्रामपाम खुदाई के दौरान उपयुक्त पूर्वोपाय नहीं 

किया । यहां यही कहा जा मकता है हम तरह की सार्वजनिक जांच में , 
अपनाए । एक लंबे गमय तक डायरी न रखने की वजह से उन्होंने विनियम 

जो दुर्घटना की परिस्थितियों को निश्चित करने के लिए की जा रही है , 
41 ( 1 ) ( बी ) का उल्लंघन किया और दुर्घटना से पहले कुछ अवधि तक 

उन्हें एक ईमानदार लोकसेवक के नाते अबालन के सामने दुर्घटना से 
जो पायरी रखी भी उन्होंने उसे बड़ी असावधानी के साथ भरा । इसके मंबंधित सभी सामग्री, जो उनके पास है, पेश कर देनी चाहिए थी और 
माप ही उन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की डायरियों और रिपोटो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं छिपाना चाहिए था जो उनके लिखित बयान में 
को नियमित रूप से न देखकर तथा उन पर प्रतिहम्माक्षर न करके . 

उनके द्वारा लिए गए पक्ष का समर्थन प्रथया परिपुष्टि नहीं करता हो । 
विनियम 41 ( 6 ) का भी उल्लंघन किया । उन्होंने स्वान के भूमिगत हिस्से 

मुझे यह अम्युक्ति भी देनी है कि पहले तो प्रबंधक उनसे एक गवाह के 
का और विशेष रूप से 3 डिप डिस्ट्रिक्ट की प्रगति का वास्तविक , अदयतन 

रूप में अयान चाहते थे परन्तु बाद में उन्होंने यह प्रस्ताव वापस ले 
तथा ठीक नम्श न रखकर विनियम 58( 3 ) का भी उल्लंघन किया । लिया । 
___ 5. सहायक मैनेजर श्री प्रार० के० दुबे अपनी अयरी अधुरी तथा 

____ 9. प्रश्न नं० ( 3 ) के बारे में , मेरी गिफारिणे रिपोर्ट में उपयुक्त 
लापरवाही के माथ भरी रखते थे । उन्होंने भी नौवें पूर्व लेवल में 

जगहों पर देखी जा सकती हैं । मंदर्भ की मुविधा हेतु मैं उन्हें समृहित 
पानी का रिसाव दिखाई देने पर भी 2 क्रास कट क्षेत्र में पानी की 

प में यहाँ दे रहा हूं : 
उपस्थिति का निरीक्षण न करके विनियम 42 ( 3 ) का उल्लंघन किया है । 

( क ) पिट सुरक्षा ममिति के कार्यों का क्षेत्र और व्यापक बनाया 
उनको यह दलील , कि 2 काम फट तथा छटे पूर्व लेबल के जंक्शन के ठीक 

जाए और इसमें स्वान की भूमिगत खुदाई में विद्यमान प्रप्तरों 
नीचे छत गिर पड़ने के कारण 2 काम कद का मार्ग अवरुद्ध हो गया 

से संबंधित मामलों पर विचार तथा पर्चा करना मामिल 
था , मंजुर नहीं की जाती । । 

हो । 
6. सर्वेक्षक श्री एम० के० जोशी ने जो उल्लंघन किये हैं उनके बारे 
में मैंने अपनी राय अलग गे ( देखिए पंग 14 अध्याय- 11 ) लिपिबद्ध 

( म्य ) कोयला खान धिनियमावली में यह व्यवस्था करना पांछनीय 
फर दी है । मैंने यह भी संकेत दिया है कि कुछ ऐसी लघकारी परिस्थितियां 

होगा कि किमी बड़ी दुर्घटना के बाद जब खा० मु० म०नि० के 

अधिकारीगण खान का मुशायना करने जाएं तो उनमें से एक 
अवश्य हैं जो उनके द्वारा किए गए उल्लंघनों तथा कूकों को कुछ कम 

तो दुर्घटना स्थल पर जाए और दूमरा उमी समय मभी 
कर देती है । अन्यत्र मैंने अपने इन निष्कों को भी लिपिबद्ध किया है 

प्रासंगिक नक्शों तथा दस्तावेगों को अपने कब्जे में ले ले । 
कि प्रबंधकों ने सर्वेक्षक को समुचिन स्टाफ तथा सर्वेक्षण उपकरण प्रदान 
नही किए थे । उन्होंने इन कमियों की पोर प्रबंधकों का ध्यान प्राकष्ट ( ग ) कोयला खान विनियमावली की प्रथम अनुसूची के फार्म 4-11 
करने के लिए कई प्रावेदन अभिवेदन थिए परन्तु उनसे कोई वास्तविक 

(जिसमें धातक दुर्घटना की लिखित मूचना भरी जाती हैं ) में 
लाभ नहीं हुआ । 

ऐसे उपयुक्त मंशोधन किए जाएं जिसमे निम्नलिखित के बारे 
7. इस सबके बावजूद मुझे कहना पड़ेगा कि श्री जोशी को इस दुर्घटना 

में सूचना दी हो : ( 1 ) सूचना का समय ; तथा ( 2 ) उमत 
से संबंधित अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना ही होगा । वे इसके प्रति 

सूचना के प्रेषण का समय ; ऐमा करने में विनियम 9 के 
मसावधान नहीं हो सकते कि ये खान में एक "मुख्य " पद पर पाबद्ध 

वाम्नषिक प्राशय को पूरा किया जा सकेगा । उक्त दुर्घटनामों 
हैं और कि यह उनका कानूनी दायित्य है कि ये अनिवार्य भूमिगन नक्शों 

की सूचना को खा० सु० म० नि० के कार्यालयों में छुट्टी के 
तथा योजनामों को तैयार करवाएं और उन्हें प्राय्यतन तथा मही बना ", 

दिन प्राप्त करने हेतु ड्यूटी प्राफीमरों को तैनात करने की 
रखें । यदि उन पर कार्यभार अधिक था तथा उन्हें मर्वेक्षण के अलावा 

संभावना पर सरकार को विचार करना चाहिए । 
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( घ ) को खा० वि० 41 ( 2 ) के बारे में यह सिफारिश की जाती 

( 2 ) विभिन्न पक्षो ( 4० को० लि . तथा श्री जोशी को छोड़कर ) 
है कि सुरक्षा अधिकारी को कोई अतिरिक्त काम खा० सु० 

द्वारा इम जाच हेतु वकील करने , तथा दिनांक 5- 6- 78 से 
ग : नि प्राधिकारियों द्वारा लिखित अनुमोदन के अधीन ही 

9-6- 78 तक बेगलूर में होने वाही बैठक के लिए श्री जोशी 
दिया जा सकता है, और उन्हें अपने तर्फ लिखना जारी होगा । 

समेत प्रदालत के नागपुर में मंगलूर से नागपुर लौटने और 
( 1 ) जब भी मगठन का काई वरिष्ठ अधिकारी ( जैसे एजंट अथवा 

बंगलूर में रहने खाने पर होने वाला खर्च ; ( अदालत ने पहले 
महाप्रबधक ) खान का निरीक्षण करे उसके लिए यह कानून 

ही आदेश दिया था कि बेगलूर की बैठक का साग खर्च 

वै० को० लि . वहन करेगा ) । 
न जरूरी हो कि वह प्रबंधक की डायरी का मुग्रायना करे 
और उस पर अपने प्रति हस्ताक्षर करे । यह सिफारिश अध्याय- 2 

( 3 ) मजदूर संघ के पदाधिकारियो अथवा श्रमिको, जो वै० का . लि . 
मे मेरे इस निष्कर्ष के कारण की जा रही है कि इस मामले में 

के कर्मचारी हैं और जो प्रवालत में पेश हुए है ( गाह के रूप 
या तो डायरिया भरी ही नहीं गई या बड़े असंतोषजनक ढग से 

में आने यालो समेत ) का यात्रा व्यय तथा उक्त दिन का 
भरी गई । 

खाने का मामान्य खर्च वै० को० लि० को देना होगा । लेकिन 

यह खर्च अदालत में पेश होने वाले प्रत्येक मजदूर मष के केवल 
( घ ) यह वांछनीय है कि विनियम 127 के उप -विनियम ( 5 ) 

दो कार्यकरताप्रो कर्मचारियो को ही दिया जाएगा । ( यह 
में उल्लिखित पूर्वोपाय सर्वथा पानी भरे रहने के मामलों पर 

समझा जाता है कि वै० को लि० ने इस मबंध में कुछ भुगतान 
भी लागू हो फिर चाहे वहा पानी का रिमाय दिखाई देगा 

कर भी दिए है ) । 
हो अथवा नही ; इम प्रयोजन हेतु मरकार कोखा० विनियमा 
वली में उपयुक्त मंशाधन करने पर विचार कर सकती है । 

14. ये स्वर्ण मुख्य श्रम प्रायुक्त ( मध्य ) नई दिल्ली द्वारा अभिकलित 

तथा परिकलित किए जाएगे और वे 2 . का० लि०, नागपुर के अध्यक्ष 
10. इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित मिफारिश की जाती है : 

तथा प्रबंध निदेशक को तीन महीने के अन्दर- अन्दर इमको सूचना भेज 
जाध में प्रगति के माथ-माथ यह स्पष्ट होता गया कि विभिन्न पक्ष देगे । वै० को० लि० इनका भुगतान रिपोर्ट की तारीख से छह महीने के 
कोयलाखान विनियमावली के कुछ उपबंधो की भिन्न-भिन्न व्याख्या दे अन्दर- अन्दर कर देगी । 
रहे थे । मुझे भी ऐमा लगता है कि कुछ विनियम पर्याप्त रूप में स्पष्ट 

___ 15. किसी अन्य पार्टी को खर्चा नही मिलेगा । 
नहीं है । उदाहरणत , हमारे सामने यह तर्क प्रस्तुत किया कि चिनियम 
49 ( 2 ) के अतर्गत सर्वेक्षक का यह दायित्व कि वह उन खान फार्यस्थलो 

अध्याय 20 
के बारे में “ मभी तथ्यो " का पुस्तिका में मंदराज करें , जो खान की सीमा 

मिष्कर्ष और प्राभार प्रदर्शन 
अथवा अप्रचलित या त्याग दी गई पानी में भरे कार्यस्थलों से लगभग 

__ 1 इस रिपोर्ट के अंत में , मैं सर्वप्रथम उन सभी पक्षो तथा यकीलों 
75 मीटर दूर से प्रारंभ की गई है, नब समाप्त हो जाता है जब यह दूरी 

का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मेरे सामने पेश होकर जांच कार्य मे पर्याप्त 
घटाकर 60 मीटर कर दी जाए । यह याछनीय है कि दोनो विनियमो 

महायता दी है । इसके बाद मै चार प्रसमरो का सर्वश्री एम० के० सान्याल , 
अर्थात् 49 ( 2) तथा 127 मे उपयुक्म संशोधन किया जाए और यह स्पष्ट 

एम० रनृ० धावे, वी०एल० करवरे तथा प्रो० जी०एम० मरवाहा, जिन्होंने 
कर दिया जाए कि उक्त परिस्थितियों में सर्वेक्षक के उत्तरदायिन्य किसी 

जाम के मभी चरणों में मेरे माथ मौजन्यता तथा महयोग का व्यवहार 
भी तरह कम नहीं हो जाते । यह भी प्रावण्यफ प्रतीत होता है कि 

किया है, धन्यवाद करता हू । उनकी मलाह तथा सुझाव मेरे लिए बहुत 
" अप्रचलित कार्य स्थल " " अप्रयुक्न कार्यस्थल " तथा "परित्यक्त कार्यस्थल " 

उपयोगी रहे है । विणेषरूप मे मे यो " तकनीकी " प्रसैसगे प्रो० जी०एस० 
जैसे कुछ शब्दो की स्पष्ट परिभाषा दी आए । 

मरवाहा तथा श्री यी०एल० फरचंडे का ऋणी हू जिन्होने जांच के बहुत 
चिनियम 127( 3) में प्रयुक्न “Such " शब्द निरर्थक लगता है कुछ जटिल तकनीकी प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किए । मुझे प्रसन्नता 
और भ्रम पैदा करता है । । 

है कि वो अमैसरों के एफ टिप्पण को छोड़कर हम एफ सर्वसम्मत 
11 यह भी मिफारिश की जाती है कि सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्यो 

रिपोर्ट भारत सरकार को पेश कर रहे है । 
का उल्लेख करने वाले विनियम 41 ( क ) में स्पष्ट रूप से यह निर्दिष्ट 

2 में महाराष्ट्र सरकार का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने नागपुर 
होना चाहिए कि सुरक्षा अधिकारी को स्थान में कोई अन्य काम न सौंपा स्थित विधायक होस्टल के ममिति कक्ष को जांच प्रदालत की बैठक हेतु 
जाए । इम सिफारिश का कारण " मुरक्षा अधिकारी का दुरुपयोग " वाले प्रदान किया । भदालत की बैठक के लिए नागपुर एक सुविधाजनक स्थान 
अध्याय में पूरी तरह गे स्पष्ट कर दिया गया है । यदि मुझे इस आच के था क्योंकि मिलवाड़ा कोयनाखान यहाँ से केवल 27 किलो मीटर ही दूर 
संकुचित विषय क्षेत्र में बाहर कुछ करने की अनुमति की जाए तो मैं यह है और अदालत के लगभग सभी सन्न इसी ममिति कक्ष में प्रायोजित 
सुभाष भी दूंगा कि कोयला उद्योग के राष्ट्रीयकरण के सवर्भ मे यह हुए । 
जरूरी है कि प्रान अधिनियम सथा विनियमावली आदि के कुछ उपबंधी 

____ 3 _ 3-टिप डिस्ट्रिक्ट का एक माउन तथा डिस्ट्रिक्ट का एक मंबंधित 
की फिर मे जांच की जाए और उन्हें कोयला उद्योग के नए संगठन के 

नक्शा तैयार करने के लिए मैं खान सुरक्षा निदेशक , नागपुर का धन्यवाद 
अधिक अनुप मनाया जाए । उद्योग में सुरक्षा के संबंध में , मैं मममता 

करना चाहगा । यह नक्शा नागपुर स्थित अदालत के कमरे की दीवाल पर 
ए कुछ राष्ट्रीयकृत इकाइयो ने "विभागीय लेखापरीक्षा " के उद्देश्य म 

टगा रहता था और उसकी बजह से जांच से मबंधित विभिन्न तथ्यों नमा 
अपने सुरक्षा मंगठन बना लिए है । सरकार सभवन इन संगठनो के कार्य 

परिस्थितियों को समझने में पर्याप्त महायता मिली । 
संचालन की किसी समिति अथवा अन्य फिमी उपयुक्त ढग से समीक्षा करना 

___ 4 प्रत में मैं जाच के सभी चरणों में अपनी अमूल्य सहायता देने 
चाहेगी । 

वाग्ने अदालत के मचिव श्री मोहन लाल के प्रति माभार व्यक्त करता हूं । 
12 प्रपन ( 6 ) के संबंध में मुझे कोई विशिष्ट मिफारिश नही करनी उनकी माफ सुथरी नथा व्यवस्थित प्रादतो और उनके मेहननी तथा श्रम 

माध्य कार्य - तुग की वजह से इम अपेक्षाकृत अधिक लम्बी जांच में 
___ 13. खर्च संबंधी प्रश्न ( 7 ) के सबंध में , मैंने पाया है कि दुर्घटना व्यवस्थित रूप मे प्रगति संभव हो सकी । 
वै० को० मि० की लापरवाही तथा असावधानी के कारण हुई थी अतः 

हस्ताक्षर 
यह उचित ही होगा कि वै० को० लि० वर्ष का वहन करे । खर्च में 

(पी० एम० नायक ) 
निम्नलिखित मद शामिल होगे : 

बेंगलुर 

अध्यक्ष 
( 1 ) सरकार द्वारा जाच अवागत पर किया गया खर्च , 

दिनांक 25 गितम्बर, 1978 
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- - - - - -- - - - - - - - - - -- - - --- -- . . 
इस रिपोर्ट में दी गई सभी टिप्पणियों , निष्कर्षों तथा सिफारिशों में हमारा यह दृष्टिकोण खा० सु० म० नि० की रिपोर्ट के इम निष्कर्ष से 
जो हमसे पूरे परामर्श के बाद तैयार हुई हैं, हम पूरी तरह सहमत है । और पक्का हो जाता है कि इस मामले में विनियम 127 के उपधिनियम 
हम अपने प्रति ही नहीं अपितु जाच में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के ( 3 ) और ( 5 ) लागू होते हैं और उनका उल्लंघन किया गया है क्योंकि 
साप प्रदालत के सतत भन तथा मम्मानजनक व्यवहार के प्रति अवश्य कोई अनुमति मांगी नहीं गई । उक्त रिपोर्ट पैरा 23 . 8 में व्यक्त किए गए 
पाभार व्यक्त करना चाहेंगे । 

प्रासंगिक विचार इस प्रकार है : 
__ यद्यपि जांच के दौरान उनके स्वास्थ्य मे कुछ खराबी आ गई थी किन्तु 

___ "वे ( श्री एस० के० ग्रोवर, प्रबंधक ) कोयला खान विनियमावली 
फिर फिर भी जांच के प्रति उनकी वचनबद्धता में कोई कमी नही 

1957 के विनियम 127 के उपबंधों का पालन करने में असफल 
पाई । 

रहे । विनियम 127 ( 3 ) के अन्तर्गत उन्होंने महानिदेशक को कोई 
हस्ताक्षर 

आवेदन नही दिया । विनियम 127 ( 1 ) के अन्तर्गत जलमग्न होने 
( पी० एल० करवंडे ) 

के खतरे से बचने की समुचित व्यवस्था की जानी लाजमी है 
हस्ताक्षर 

उन्होंने उम्त व्यवस्था नहीं की । जल से भरे कार्यस्थल के 60 मीटर 
( जी० एस० मरवाहा ) 

के अन्दर खुदाई के मुह के मध्य के समीप बोर होलों मथा किनारो 
( एक अलग नोट के साथ ) हस्ताक्षर 

पर फ्लैक होल्म नहीं किए गए , जैसी कि विनियम 127( 5 ) मे 
( एस० डग्लू० धावे ) 

व्यवस्था है । उक्त कार्यस्थलों की चौड़ाई तथा ऊंचाई भी 2 , 4 मीटर 
हस्ताक्षर 

से अधिक थी , जो विनियम 127 ( 5 ) का उल्लंघन है । प्रबंधया की 

यह दलील , कि 7वें और 8वे पूर्व लेवलों को अप्रचलित कार्यस्थलों 
( संलग्न नोट के साथ ) 

( एस० के० सान्याल ) 
असंसर 

के साथ छन की गड़बड़ी के कारण नहीं जाड़ा गया, स्वीकार नही की 
जा सकती क्योंकि इन लेबलों को छन इतनी जुरी हालत में नहीं पाई 

गई कि उक्त को जोड़ा न जा सके " ; 
असेसरों का नोट 

इसीलिए, हमारे मतानुसार विनियम 127 ( 1 ) के साथ-साथ विनियम 
अध्याय -15 में अदालत के विद्वान् सदस्य ने कहा है कि कोयला 127( 3 ) तथा ( 5 ) का भी उल्लंघन किया गया है । इसलिए यह भी 
खान विनियमावली के विनियम 127 ( 3 ) तथा ( 5 ) इस मामले में जरूरी नहीं है कि विशेष डिस्ट्रिक्ट का कार्यस्थल पूर्णरूप से इसलिए 
लागू नही होगे, जबकि हमारा मन है कि विनियम 127( 1 ) के साथ छोड़ दिया आए कि यह विनियम उम पर लागू होता है । भविष्य में 
साथ उपधारा ( 3 ) तथा ( 5 ) भी लागू होंगे । तथ्य ये है कि पपों को कुछ समय बाद खुदाई करने की प्रथवा अन्य कोई मंशा होने की वजह 
दूसरे X कट रिप से निकाल लिया गया था और अंतिम पंप नवम्बर से उक्त स्थिति को विनियम 127 ( 3 ) फे उपयन्धो से अलग नहीं किया 
1974 में निकाला गया । यह एक स्वीकृत स्थिति भी है कि नवम्बर जा सकता । 
1974 के बाद दूसरे X कट डिप में कोई काम नहीं किया गया । 

हम यह भी कहना चाहेंगे कि कोयलाखान की खवाई अथवा अन्य 
प्रबन्धकों ने दिसम्बर 1974 मे उसमे पानी निकलवाना शुरू किया 

फिमी खतरनाक काम में सुरक्षा का ध्यान रखना मर्योपरि कर्तव्य है । 
क्योंकि उसमें पानी भरा हुआ था । प्रबन्धको ने 3-जीप डिस्ट्रिक्ट का 

ममय आ गया है कि इस तरह के कामों को चलाने में सुरक्षा को 
विकास भी शुरू करवा दिया जो 60 मीटर की दूरी के अंदर के पानी 

मर्वप्रमुख उद्देश्य बनाया जाए और वास्तव में तो इसे उक्त उपक्रम कंपनी 
भरे कार्यस्थल की पोर बढ़ रहा था । वास्तव में तो प्रबंधक 3-डिप 

के लक्ष्य तथा उद्देश्यों में ही नहीं अपितु उसकी अन्ननियमावली में भी 
डिस्ट्रिक्ट में खंभे तोड़ना चाहते थे और आवेदन खा० मु० म० नि० को 

शामिल किया जाए । विशेष रूप से , मार्वमनिक क्षेत्रक में यह अधिक 
भेज भी दिया गया था । इन तथ्यों को देखते हुए यह समझना कठिन 

जरूरी है कि खुदाई कार्य मे सुरक्षा सुनिश्चित करने के माधन के रूप में 
है कि वह अप्रचलित अथवा परित्यक्त खुदाई क्यों नही थी । यदि 

नीचे के स्तर में लेकर उच्चस्तर तक सुरक्षा संगठन स्थापित किया जाए 
वे इसे फिर से प्रयुक्त करना चाहते थे सब भी यह अस्थायी तौर पर 

ऐसा करना इसलिए और भी जरूरी है क्योकि अधिक उत्साही अधिकारियो 
परित्याग ही पी । स्पष्टत: यह कुछ-कुछ समय के लिए काम चाल न 

की यह प्रवृत्ति होती जा रही है कि वे उत्पादन की खातिर सुरक्षा की 
रखाने का मामला है । विनियम 127( 3 ) में कहा गया है कि यदि 

बलि चढ़ा देते हैं । हम यह भी महसूस करते है कि खा० मु० म० नि० 
60 मीटर के अन्दर- अन्दर खुदाई करनी है और यह पाया जाता है कि 

के संगठन को मजबूत बनाया जाए और यह मात्र एक प्रवर्तन प्राधिकरण 
वहाँ पानी अथवा अन्य कोई द्रव पदार्थ इकट्ठा नही होगा तो खा० मु . 

न बना रहे प्रयवा इमसे भी कम अनुमति देने की मशीन ही न बनी 
म . नि० से पूर्व अनुमति लेना जरूरी नहीं है । प्रबन्धको का यह याद 

रहे । यास्नय में , ऐसा लगता है कि कोयला खान विनियमों के अधीन 
कि यह पानी से मुक्त था , हम पहले ही अस्वीकार कर के है । वास्तय 

अनुमति प्रदान करने की वर्तमान पद्धति कर्मचारियों की अपर्याप्तता के 
में , प्रबन्धकों को यह पता था कि यह 60 मीटर के अन्दर- अन्दर है और 

कारण है । बहुतेरे मामलों में तो यह अनुमति प्रबंधकों द्वारा भेजे अांकड़ों 
तब भी विनियम 127 ( 3 ) के अन्तर्गत कोई प्रावेदन नहीं किया गया । 

अथवा सूचना का प्रत्यक्ष मत्यापन किया गया होना ना ऐसी स्थिति मे 
इस धारा में " अप्रचलित ” अथवा “ परित्यक्त शब्दो का यह अर्थ नहीं 

बचा जा मकता था । इस संस्था ( खा० सु० म० नि० ) का एक महत्व 
कि यह स्थायी रूप से हो , यह अप्रचलन अथवा परित्याग अस्थायी रूप 

पूर्ण और विशेषरूप में राष्ट्रीयकृत मार्वजनिक क्षेत्रक की सफलता का 
में भी हो सकता है । इस विनियम का उद्देश्य मुख्य रूप से श्रमिको की 

माधन बनाने के लिए यह जरूरी है कि खानों में सुरक्षा को एक पायन 
सुरक्षा करना है और इसको मद्देनजर रखते हुए हमें इन शब्दों को व्यापक 

कर्तव्य माना जाए और इम संस्था को गुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 
प्रर्थों में ग्रहण करना होगा । इस तरह के मामाजिक कानूनी विधानो 

कहा आए जिससे कि सार्वजनिक उपक्रम उत्पादन के उच्चतम शिखर 
की इस रूप में व्याख्या करनी होगी जिससे इन कानूनो के उद्देश्यों की 

को प्राप्त कर मके , जीवन को बेहतर सुरक्षा प्रदान कर सकें और इस 
पूर्ति हो और भनिष्ट को रोका जाए । माम्सफोर्ड डिक्सनरी--- द्वितीय 

प्रकार तीव्र गति में आर्थिक विकास में महायता दे सके । हमारी दृष्टि 
संस्करण 1975 में मप्रचलित का पर्व है -- विच्छेद, उपयोग की कमी 

से , ऐसा करना बहुत जरूरी है हालांकि ग्वानो में सुरक्षा प्रदान करना 
अथवा उपयोग मंद और- - परित्याग का अर्थ है छोड़ देना अथवा अभ्य 

हमेशा प्रबंधकों का ही उत्तरदायित्व रहेगा । 
र्पण । इन शब्दों के अथं से स्पष्ट है कि ऐमा यिश्चछेद प्रथया परित्याग 
अस्थायी प्रकार का भी हो सकता है । उपविनियम ( 3 ) की हमारी 

हमारे देश के नए परिप्रेक्ष्य तथा आर्थिक प्रायोजना के ममयबद्ध 
इस माम्या को देखते हुए हम महसूस करते हैं कि इस मामले में विनियम लक्ष्यों के संदर्भ में हम यह मुझाव भी बेगे कि खान अधिनियम , 1952 
127 ( 1 ) के साथ- साथ विनियम , ( 3 ) तथा ( 5 ) भी लागू होते हैं । नया उसके अधीन बनाए नियमों में यथोचित मंशोधन किए जाएं जिमसे 
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परिस्थितियो की नई चुनौतियो का सामना किया जा सके । हम यह 

( 4 ) श्री एस० के० सान्याल , 
भी सिफारिश करते है कि सुरक्षा संगठन के मभी स्तरों पर कामगारो 

मदस्य, प्रोल इंडिया ट्रेड यूनियन काग्रेस 
के प्रतिनिधियों को सम्बद्ध किया जाए । 

की कर्यकारी समिति , 

एडवोकेट बोनीला 
उपर्युक्त कथन के अधीन हम रिपोर्ट से सहमत हैं । 

नागपुर-13 ( महाराष्ट्र ) 
हस्ताक्षर 

एन - 11 0 15/7/ 75- एम० आई० ] 
बेगलूर 

___ 1. ( एम० जुम्लू० धावे ) 
24 सितम्बर, 1978 हस्ताक्षर 

जे० सी० सक्सेना, प्रवर सचिव 
2. ( एस० के० मान्याल ) 
असंसर 

परिशिष्ट - 4 
परिशिष्ट I 

गवाहों की सची जिनके बयान लिए गए 
श्रम मन्त्रालय 
मई दिल्ली , 9 मार्च , 1976 

क्रम गवाहों के नाम 

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 
संख्या 

की मोर से बयान देने 
___ अधिसूचना 

वाले गवाह 
मा० प्रा० . .. कि 16 नवम्बर, 1975 को महाराष्ट्र राज्य के 

1. श्री ए० वी० शाह 
नागपुर जिले में सिलवाड़ा कोलियरी में एक दुर्घटना हुई थी जिसमें 2. श्री एस . राधाकृष्णन 

-~ - वही 
व्यक्तियो को मृत्यु हुई थी ; 

3. श्री सी० पी० बंसल 

- वही -- 

4 . श्री एस० के० ग्रोवर 
और चूकि केन्द्र मरफार की राय है कि दुर्घटना के कारणों और 5. श्री पार० के० दुबे 

-- वही---- 
परिस्थितियों की प्रौपचारिक जाच की जाए ; 

6 . श्री पार० सोगर्ग 

- ~- वही---- 
7. श्री एम० एन० गुहा 

- यही -- 
प्रत. खान अधिनियम, 1952 ( 1952 का 35 ) की धारा 24 की 8. श्री वी० के ० मिन्हा 

-- यही - - 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार 9. श्री बी०सा 

--- वही 
एसद्वारा ऐसी जांच करने के लिए भारत सरकार के सेवानिवृत्त सचिव 10. डा० मी० सिंह 

- बही 
श्री पी० एम० नायक को नियुक्त करती है और इस जाच के लिए 11. श्री पार० के० जोशी 

40 को० लि० में प्रधान 
प्रससरो के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को भी नियुक्म करती है : 

सर्वेक्षक - एक स्वतंत्र 
( 1 ) श्री वी० एल० करवंडे, 

गवाह 
महाप्रबंधक , 

12. श्री एस० एम० कहलो 

खान सुरक्षा महानिदेशालय 
मिंगरेनी फोलियरीज कंपनी लिमिटेड , 

13. श्री मारुति गनपत जादव 

एम० पी० राष्ट्रीय कोयला 
पो० प्रो० कोठागुडियम , आंध्र प्रदेश 

खदान कामगार संघ 
14. श्री फूलचन्द चन्धीलाल माको 

- - याही ---- 
( 2 ) प्रो० जी० एम० मरवाहा, 

15. श्री भीमराव काचरु सेनिकर 

- - वही 
निदेशक , 

16. श्री कोतम लछाया 

- - बही - - 
इंडियन स्कूल माफ माइन्स, धनबाद 

17. श्री गुड्ढे राजेश्वर 

विदर्भ कोषमाइन्म एम्प्लो 
( 3 ) श्री एस० मुल्लू० धाये, एम० पी० 

ईज् एसोसियेशन । 
मवस्य कार्यकारी समिति, 

18. श्री नारायण बलीराम 

-- - वही - -- 
इंडियन नेशनल माइम्स वर्कर्स फेडरेशन , 

19. श्री लालन शर्मा 

कोयला खदान कर्मचारी 
समिल नं0 9, प्रायाचित रोड, नागपुर 

संघ 


- - - ---- - 


परिशिष्ट - - 5 


- - - 


- 


- -- 


- 


- -- 


- 


-- 


अनुमत 
- 


प्रवर्ण और वस्तुओं की सूची 


- 


.. 


- - 


- - - - - 


- - 


वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 


श्री पार० के० जोशी , प्रधान सर्वेक्षक , बे०को लि० - - एक स्वतंत्र गवाह 


खान सुरक्षा महानिदेशालय 


एम० पी० राष्ट्रीय कोयला बवान कामगार सप 


विवर्भ कोल माइन्स एम्पलाईज एसोसिएशन 
कोयला खवान कर्मचारी संघ 
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संक्षिप्त विषय 

पेश करने वाले पक्ष का प्रथम संवर्भ 

नाम 
विभिन्न पदों को विज्ञापित करने वाले कार्यालय परिपन्न वे . को० लि . 

श्री ए . बी० शाह के माध्य का पृष्ठ - 7 
4 नममीम का भूमिगत कार्यकारी नक्शा पार०एफ० 1; 1200 वही 

श्री ए ० बी० शाह के माक्ष्य का पुष्ट - -10 
4 तल मीम का भूमिगत नक्शा पार०एफ० 1 : 1200 वही 

पही 
वोल्टाज पंपों के खरीद प्रादेश 

के० को लि० 

श्री ए.० बी० शाह के माक्ष्य का पृष्ठ 35 
वे० को० लि . का पत्र सं० मी०एम०ई० ( एस एंड सी ) वही 
मिन० पाव डिस्क० तारीख 12- 11 -75 जिसके साथ 
खा० मु० म०नि० के अधिकारियों और कोलमाइन्स 
अथारिटी के बीच 27- 10- 75 को हुई चर्चा की 
टिप्पणियां मंलग्न हैं 
पोलिस एउवासिंग मशीन की खरीद के मांग पत्र 

यही 

श्री ए० बी० शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 41 
वोल्डिल के लिए 17- 9-73 का रिपीट प्रार्डर 

वही 
7 लेवल मडिल किए गए । सुराखों की अवस्थिति वही 
दिखाने वाले नक्शा 73/ 44 के माथ ग्रान सुरक्षा 
निदेशक , नागपुर को भेजा गया एन०सी०डीसी० 

पो० प्रा० मिलवाड़ा का तारीख 10- 11 का पत्र 
अछूती या विकमित मीमों की भूमिगत खुदाई के संबंध के० को लि . 

श्री राधाकृष्णन के साक्ष्य का पृष्ठ 59 
में श्री एच०मी० घोष द्वारा श्री सी० बलराम को 
भेजा गया खा० सु० म० नि०, धनबाव , का अर्ध 

सरकारीपन तारीख 17-12- 1973 
गिलवाड़ा तथा बीना सेक्टर, काम्पटे कोलफील्ड्स श्री पार० के० जोशी श्री राधाकृष्णन के साक्ष्य का पृ० 109 
में कोयला खोज से मबंधित आई० बी० एम० अंतरिम 

रिपोर्ट ( II ) के पृष्ठ 15 का उद्धरण 
4 - बी और 4- टी सोमों की पूरी निकासी के लिए पूर्वी एम०पी०पार० 

. श्री ए० बी० शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 199 
पैनल से खंभे तोड़ने की अनुमति से संबंधित खा०म० के०के०के०एस० 
म०नि० को भेजा गया एनमीडीसी का तारीख 

13- 6-75 का पत्र 
फार्म 4-ए में तारीख 24- 11- 75 का पुर्घटमा नोटिम वे० को० लि . 

श्री सी० पी० बराल में साक्ष्य का पष्ठ 72 
3-डिप डिस्ट्रिक्ट के लिए पंप क्षमता, अवस्थिति भादि खा०सु०म०नि० 

श्री सी० पी० बंसल के साक्ष्य का पठ्ठ 72 
4- शीर्ष विस्तमन डिस्ट्रिपट और 3-डिप डिस्ट्रिक्ट से खा०म०म०नि० 

श्री सी० पी० बंसल के साक्ष्य का पृष्ठ 72 
अक्तूबर और नवम्बर , 1975 का टनों में उत्पादन 
सहायक महाप्रबंधक ( एजीएम ) नागपुर को भेजा गया वही 

वाही 
एनसीडीसी सिलवाजा परियोजना पत्र सारीख 
18- 10- 71 जो 4 बोर होलों केएम टी 54,10, 35 
पौर 84 से पानी दूट पड़ने और पिछले एक सप्ताह 
के उत्पादन से संबंधित है 
घाई०के० गिह को डायरी 

के०के०के०एस० 

श्री मंगल के साक्ष्य का पृष्ठ 147 
जनरल शिफ्ट का हाजिरी रजिस्टर 

वहीं 

वही 
श्री एस०के० ग्रोवर की डायरी 

वही 

श्री बंसल के साक्ष्य का पृष्ठ 156 
जे डी एम एस को भेजा गया एन मी ही मी सिलवाड़ा वे० को लि० 

श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 4 
परियोजना पनि सारीख 22- 2- 75 जो खंभे तोड़ने के 

लिए वि०नि० 101 के अधीन दिया गया नोटिस है । 
4- बी और 4टी की पूरी निकासी के साथ पूर्वी पार्श्व बही 

श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 7 
पैनल के खंभे तोड़ने के लिए अनुमति से संबंधित 
एजेंट सिलवाड़ा को भेजा गया जेडीएमएस , नागपुर 

का तारीख 20- 3 - 75 का पत्र 
स्थानिक निरीक्षण रिपोर्ट रजिस्टर 

वे को० लि . 

श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 7 
डिप प्रगति रजिस्टर 

श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 11 
उल्लंघनों के परिशोधन के संबंध में प्रधान सर्वक्षक को वही 

श्री ग्रोवर के माध्य का पृष्ठ 12 
भेजा गया गिलवाड़ा कोलियरी के प्रबंधक का 
तारीख 29- 10 - 75 मा पन्न 

_ .. --- - 


सी - 12 
सी - 13 
सी -14 


सी -15 


सी -16 
सी -17 
सी - 18 


सी -19 


सी - 20 


सी - 21 
सी - 22 
सी - 23 


यही 


- . . 


. 


- 


- 


- - - 


[ भाग II - - 
- = - - 


3 ( ii)] 
-- 


भारम का राजपत्र : दिसम्बर 22, 1979/पौष 1, 1901 

- - - - - - - -- - - 


3633 
- - - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- - 


2 


- - 


- 


- 


- - 


सी - 24 


- - 
श्री ग्रोवर के पाश्य के पष्ठ 14-17 


सी - 26 
सी -26 
सी - 27 
मी - 28 
सी - 29 
सी - 30 
सी - 31 
सी -32 
सी -33 
सी -34 


श्री ग्रोवर के माक्ष्य का पृष्ठ 18 
श्री ग्रोवर के माक्ष्य का पृष्ठ 26 
श्री ग्रोवर के माध्य का ष्ठ 60 
श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 75 
श्री प्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 76 
श्री ग्रोवर के माक्ष्य का पृष्ठ 102 
प्रदर्श का कोई उल्लेख नही किया गया है 
श्री ग्रोबर के साक्ष्य का पुष्ठ 218 
श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 302 
श्री राधाकृष्णन के साक्ष्य का पुष्ठ 151 


वही 


मी -35 
सी -36 
सी -37 
सी -38 
सी - 30 
सी -40 
सी - 41 
सी -42 
सी - 13 


श्री एस० के० ग्रोवर वाग किया गया पानी का वही 

परिकलन 
सिलवाडा खान 1 और 2 के नक्शे प्रार०एफ० 1 : 1200 वही 
श्री पार०के० दुये की डायरी 

खा०स०म०नि० 
मिरवार को दैनिक रिपोर्ट 

खा० मु० म०नि० 
सीम 4- बी का भूमिगत नक्शा पार०एफ० 1 - 2400 वही 
4-मी पूर्वी सेक्शन का दस्ती नक्शा पार०एफ० 1 : 2400 यही 
सिम्स फीड तथा लेवल पुस्तके 
सीम 2 का संवासन नक्शा पार०एफ० 1 : 1200 
कोयला मोई माप डायरी 

श्री पार० के० जोशी 
शार्टफापरट की रिपोर्ट पुस्तक 

के०के०के०एस० 
जल खतरा नक्शो पर सर्वेक्षण अधिकारी , नागपुर द्वारा वही 

किए गए प्रेक्षण तारीख 7-2- 76 
4- बी का दस्सी नक्शा 1 - 2400 

श्री पार० के० जोशी 
प्रोवरमैन की दैनिक रिपोर्ट 

खा०सु०म०नि० 
4-बी पूर्व का आंशिक भूमिगत नक्शा 

वही 
प्रोपरमेन की रिपोर्ट पुस्तक 

श्री पार० के० जोणी 
डा०मी० सिंह द्वारा दिए गए सिलवाड़ा के प्रेक्षण 

वही 
सिलवाड़ा कोलियरी की सीम -4 -बी का आशिक नक्शा ० को० लि . 
मीम- 2 का माशिक नक्शा तारीच 19- 11- 1975 
4-शीर्ष मीम का पाशिक नक्शा 
सीम - 4 मी सेक्शन के भूमिगत कार्यस्थलों का नक्शा वही 

तारीख 19- 11-1975 
सर्वेक्षक की क्षेत्र पुस्तक 

यही 
सीम 4-बी के भूमिगत कार्यस्थलों का नक्शा 
मनशा रजिस्टर 

व० को० लि . 
खा० सु० म०नि० द्वारा प्रवर्ण सी -3 के लिए गए फेरो वही 

प्रिंट 
श्री ए०के० मुखर्जी के सामने दिया बयान 

4० को० लि . 
लेकिन यह मुख्य जिरह के 
दोरान श्री जोशी के 
वकील द्वारा मांगा 

गया था । 
पिट सुरक्षा समिति रजिस्टर 

वै० को लि . 
विनियम 109 ( 1) / 105 ( 1)/ 22 ( 1 ) के अधीन खंभे वही 

तोड़ने के लिप भावेदनपत्र ( फार्म ) 1-ए 
दैनिक माप पुस्तकें 

वही 


श्री दुबे के साक्ष्य का पृष्ठ 95 
श्री वी०के० सिन्हा के साक्ष्य का पृष्ठ 4 
श्री गिन्हा के साक्ष्य का पृष्ठ 6 
श्री सिन्हा के साक्ष्य का पृष्ठ 11 
मा० बी० मिह के माध्य का पृष्ठ 57 
श्री जोशी के साक्ष्य का पृष्ठ 29 


वही 
वही 


वही 
वही 


श्री जोशी के साक्ष्य का पृष्ठ 31 


सी - 44 
सी - 45 
सी -46 
सी - 47 


वही 


श्री जोशी के माक्ष्य का पृष्ठ 32 
श्री जोशी के माक्ष्य का पृष्ठ 33 
श्री जोशी के माक्ष्य का पृष्ठ 34 
श्री जोशी के माक्ष्य का पृष्ठ 39 


मी - 48 


श्रा जोशो के साक्ष्य का पुष्ठ 82 


सी - 49 
सी -50 


श्री जोशी के साक्ष्य का पृष्ठ 115 
श्री जोशी के साक्ष्य का पुष्ठ 116 


श्री एम० एस० कहलों के माक्ष्य का पृष्ठ 27 


म - 517 
मी - 52 
सी - 537 
सी - 54 ) 


निर्देशक रजिस्टर 


श्री महलों के साक्ष्य का पष्ठ 33 


वस्तुएं 
सी - 1 - 3 


डा० बी० सिह के माक्य का पुण्ठ 4 


जे- 1 


जे- 2 


श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 67 
श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 68 


23- 7- 1977 को मिलवाड़ा कोलियरी के निरीक्षण के डा० वी०मिह 
दौरान म० बी० सिंह द्वारा एकस किये गए तीन 
अलग -अलग लिफाफों में मिट्टी का एक और बालू 
के दो नमने 
सर्वेक्षक की डायरी 

श्री मार०के० जोशी 
श्री आर० के० जोशी को दिया गया प्रारोपपत्र तारीख बहो 

24- 11- 75 
18- 11- 1975 को दुर्घटना स्थल के निरीक्षण का वही 

श्री ए०वी० शाह का नोट तारीख 29- 11 - 75 
पारोपपन के उत्तर में ( हाप से लिखा ) श्री जोशी का वही 

जबाब सारीख 24-11 - 75 
उल्लंघनो के परिशोधन से संबंधित एजेंट , सिलवाड़ा को ____ वही 
भेजा गया खान सुरक्षा उपनिदेशक फा 21-10- 75 
का रजिस्ट्ररित पत्र 


श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 71 


श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 72 


जे - 5 


श्री शाह के साक्ष्य का पष्ठ 91 


- 
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जे - 6 


श्री शाह के नाम का पृष्ठ 106 


जे - 7 


श्री माह के पाक्ष्य का पष्ठ 106 


ज - 8 


श्री शाह के माक्ष्य का पृष्ठ 115 


जे - 9 


श्री शाह के माक्ष्य का पृष्ठ 196 


जे-10 


श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 197 


जे - 11 
जे - 12 
जे - 13 
जे - 14 
जे - 15 
जे - 16 


श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 176 
श्री राधाकृष्णन के साक्ष्य का पृष्ठ 103 
श्री राधाकृष्णन के माक्ष्य का पृष्ठ 104 


वही 


वाही 
श्री अंमल के साक्ष्य का पृष्ठ 82 


जे -17 


वही 


जे - 18 


वहा 


श्री बंसल के साक्ष्य का पृष्ठ 83 


अपर्याप्त गर्व क्षण स्टाफ के बारे में प्रबंधक , मिलवाड़ा को श्री पार०के० जोशी 
भेजा गया श्री पार० के० जोणी का तारीख 

26 -5- 74 का नोट 
अपर्याप्त सर्वेक्षण स्टाफ के बारे में म० को० प्र० ( एसीएम ) वही 
को भेजा गया श्री पार० के० जोशी का तारीख 

1G- 2- 74 का नोट 
मिलवाड़ा में महायक गर्वेषक / उपमर्वेक्षक की तैनाती वही 

की बाबत मुख्य कामिक अधिकारी, एनसीडीसी, रांची 
को भेजा गया डिप्टी सीएमई , सिलवाड़ा का तारीख 
8- 5- 73 का पत्र 
जेएमटी -36 का ड्रिफ्टिग सरेखण बनाने के बारे में पही 
एजेट, मिलवाडा परियोजना को भेजा गया खा०म० 
म०नि० का तारीख 20- 8- 74 का पत्र 
उन खान मर्वेभकों का ब्योरा जो नागपुर क्षेत्र में नियुक्त वही 

किए गए थे । 
विभिन्न पदों के लिए दिए गए विज्ञापनों का बंडल श्री प्रार०के० जोशी 
सीम - 4- टी का भूमिगत नक्शा पार०एफ० 1 : 2400 घड़ी 
सीम 4- णीर्ष के भूमिगत कार्यस्थल पार०एफ० 1 : 1200 वही 
सीम 4- बी का जल खतरा नक्शा पार०एफ० 1 : 1200 यही 
सीम 4- टी का जल खतरा नक्शा आर०एफ० 1 : 1200 वही 
गर्वेक्षण कर्मचारियो तथा सर्वेक्षण किए जाने वाले डिस्ट्रिपटों वही 
___ की संख्या मूची 
सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में ठेकेवारो को अदायगी न वही 

करने से संबंधित उप को०खा० ई० ( जिप्टी सीएम० 

ई . ) का तारीख 6- 12- 72 का नोट 
श्री जोशी द्वारा कन्हान में वायु शैफ्ट की मध्य लाइन 
निर्धारित करने के सबंध मे श्री जोशी को भेजा गया 

श्री भसीन का नोट 
सामग्री निर्गम रजिस्टर 1971 

श्री पार० के० जोशी 
सिलवाड़ा कोलियरी का 1975- 76 का कार्य नक्शा वही 

जिस में प्रगति कार्य भी शामिल है 
पोलिस थियोडोलाइट की मरम्मत के संबंध में कोयला वही 

खान प्रबंधक , सिलवाडा को भेजा गया प्रधान सर्वेक्षक 
का तारीख 10- 1- 74 का नोट 
मरम्मत के लिए थियोडो नाइट कलकला भेजने के लिए वही 
अनुमोदन प्राप्त करने हेतु डिप्टी एसपी०सी० सिल 
वासा को लिखा गया मिलवाड़ा के कोयला खान 

प्रबधक का तारीख 22-4-74 का नोट 
4- बी पूर्व का प्रॉशिक भूमिगत नक्शा 

यही 
श्री पार० के० दुबे द्वारा निर्मित 9 पूर्व लेवल फी मध्य श्री मार० के० दुआ 

लाइम के परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला वस्ती 

नक्शा 
प्रधान मर्वेक्षक श्री पार० के० जोशी को सौंपा गये श्री जोशी 

कार्य के प्रदर्शित करने वाले सीन रजिस्टर और तेरह 

फाइले 
महत्वपूर्ण सर्वेक्षण कार्य के लिए 

वही 
उल्लंघनों के परिशोधन से संबधित मिलवाड़ा के एजेंट खा० सु० म० नि० 

को लिखा गया संयुक्त खान सुरक्षा निदेशक का 
तारीख 2- 9- 75 का पत्र 
खान सुरक्षा महानिदेशक , नागपुर निरीक्षण रिपोर्ट वही 

सारीख 29- 7- 75 
27- 10-1975 को मी० आई० एल० तथा खा० सु० वही 

म . नि . के अधिकारियो की बैठक की टिप्पणियो 
का रिकार्ड 


जे - 19 
जे - 20 


श्री बमल के साक्ष्य का पृष्ठ 86 
श्री बंसल के साक्ष्य का पृष्ठ 91 


जे - 21 


श्री प्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 161 


जे -22 


पही । 


जे -23 
जे - 24 


श्री प्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 175 
श्री दुबे के साक्ष्य का पृष्ठ 97 


जे - 25 से जे -40 


श्री जोशी की मुख्य जिरह का पृष्ठ 2 


फाइल 


जे- 41 
जो -1 


श्री जोशी के साक्ष्य का पृष्ठ 38 
श्री शाह के साक्ष्य क पृष्ठ 15 


डी - 2 


श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 18 


जी - 3 


श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 19 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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- 


- 


- 


- - 


डी - 4 


वही 


यो शाह के माक्ष्य का पृष्ठ 30 


1 - 5 


वही 
श्री जोशी 


श्री राधारुष्णन के साक्ष्य का पृष्ठ 29 
श्री राधाकृष्णन के साक्ष्य का पृष्ठ 37 


डी - 6 


जी - 7 


यही 


श्री राधाकृष्णन के साक्ष्य का पृष्ठ 41 


छी - 8 


श्री बंसल के साक्ष्य का पृष्ठ 10 


ही - 9 


वही 


श्री बंसल के साक्ष्य का पृष्ठ 23 


1972 से 1975 के दौरान घातफ दुर्घटनाग्रो, मंभीर 
उपंटनाओं पौर मामूनी दुर्घटनामों का उल्लेख करने 
वाला अनुसूची- 5 मे विवरण 
4-शीर्ष का भूमिगत नपा पार० एफ० ] - 1200 
खंभे तोड़ने के लिए संवर्भ 100 ( 1 ) के अधीन अनु - 

मति से संबंधित एजेंट , सिरावाग को भेजा गया 
खान सुरक्षा निदेशक, नागपुर का तारीख 3- 1- 74 

का पत्र 
खान अधीक्षक के कार्यात्मक उत्तरदायित्वों के संबंध में 
संयुक्त खान सुरक्षा निदेशक, नागपुर को भेजा गया 
प्रबन्धक निवेशक , सी० एम० ए० के तारीख 15 / 

17- 10- 74 के पत्र को प्रति 
प्रवधक , सिनवाड़ा की भेजा गया सपुक्त खान मुरक्षा 
निदेशक का सारीख 17- 3- 75 फा पन्न - खभे तोड़ने 

के लिए विनियम 101 के अधीन नोटिस 
खा० सु० म० नि०, धनबाद को भेजा गया एनसीडीसी 
का तारीख 13- 6- 75 का पन्न ---- 4- बी और 4- टी 
सीमो के खो लोडने और निकासी की अनुमति 
4-बी और 4- टो मीमो के खंभे सोड़ने और उनकी 
निकासी से मवधित एजेंट. मिलवाड़ा को भेजा गया 
म० प्रा० मु० नि० मा नारीख 23-7- 75 का पत्र 
4- बी और 4- ठी सीमो के वने तोड़ने के लिए अनुमति 

संबंधी से० खा० सु० नि० को भेजा गया एजेंट , 
सिलवाड़ा का तारीख 30/ 31- 7- 75 का पन्न 
बंभे तोड़ने के लिए नक्शे भेजने से संबंधी सं० खा० 
सु० नि० को भेजा गया सिलवाड़ा कोयलाखान के 
प्रबंधक का तारीख 16- 8-75 का पत्र 
- टी और 4- बी सीमो के खभे तोड़ने के लिए विनियम 
100 और संदर्भ 126 के अधीन अनुमति से संबं 
धित एजेंट , सिलवाड़ा को भेजा गया खा० सु० म०नि० , 

नागपुर का तारीख 28-10- 75 का पक्ष 
मरक्षा अधिकारी, सिलवाड़ा के रूप में श्री पार० के० 
दुबे का तारीख 11- 9- 74 का नियुक्ति नोटिम 
यो अभिग्रहण ज्ञापन 


सी - 10 


श्री जोगी । 


श्री बंसल के साक्ष्य का पृष्ठ 24 


सी -11 


ती -12 


गी -13 


सी - 14 


श्री जोशी 


श्री बंपल के साक्ष्य का पष्ठ 30 


सी - 15 


एम पी पार 


श्री बंसल के माक्य का पृष्ठ 117 


डी - 18 
डी - 17 
सी - 18 


खा० सु० म०नि० 

वहीं 


स्पो तोड़ने से संबधित घोष समिति की रिपोर्ट 

सिलवाड़ा को लियरी में साविधिक कार्मिकों की सूची 
संवातन अधिकारी के रूप में श्री एम० एस० सधू का 
तारीख 15- 10- 75 का नियुक्ति मोटिस 
पी पभिग्रहण शापन 


उल्लेख नहीं 
श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 41 
श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 42 


वही 


सी - 19 


कोई उल्लेख नहीं किया गया है । लेकिन ये 

खा० सु० म० नि० द्वारा 19- 2- 1977 को 
दाखिल किए गए थे । 
मी पार० सी० गर्ग के साक्ष्य का पृष्ठ 24 


वा० सु०म०नि० 


जी - 20 


जी - 21 
टी - 22 
सी - 21 


श्री जोशी के साक्ष्य का पृष्ठ 129 
____ यही 
श्री एम० एम० कलों के साक्ष्य का पृष्ठ 7 


सरक्षा अधिकारी के रूप में श्री रमेश चन्द्र का तारीख 

28/ 29- 9- 73 का नियुमित नोटिस 

4 सल सीम का संवातन नक्णा 
भूमिगत नक्शे का प्रिंट पैमाना 300 फुट - 1 इंच 
मिलवाड़ा में बड़ी दुर्घटनाओं के संबंध में तारीख 

18- 11- 75 के नोट को अग्रेषित करने वाला खान 
सुरक्षा निदेशक को भेजा गया प्रबंध निदेशक , 
पै० को० लि . का तारीख 28/ 29- 11- 75 का पन्न 
श्री वी० एन० गुप्ता द्वारा 2/ 12 और 8/ 12 को 4- तल 

सीम आदि का निरीक्षण करने में संबंधित उनका 
तारीख 29- 12- 75 का नोट 


4 . को० लि . 


श्री कहलों के साक्ष्य का पृष्ठ 18 


टी - 24 


960 GI /79 - 11 
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टी - 25 


एम - 1 


एम - 2 
एम 


एम- 4 


एम - 5 


बी - 1 
के - 1 


- 2 


फे - 3 


20 और 21 नवम्बर, 1975 को श्री एस . एम . एम . पी . आर० के० के० श्री महला के साक्ष्य का पृष्ठ 51 

प्रसाद द्वारा किए गए सिलवाड़ा कोयलानान के के० एस० 

निरीक्षण से संबधित नोट 
सिलबाड़ा के विस्तार पर एन सी डी सी रिपोर्ट 

एम पी पार के०के० के० एम० श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 124 
सिलवाड़ा परियोजना के लिए पोलिस परियोजना रिपोर्ट वही 

श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 125 
सर्थी एस० के० प्रोवर , प्रार० के० दुबे और प्रार० के० वही 

श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ट 136 
जोशी फा पारोप पन और बहाली भावेश । 
दो अधिकारियो और सर्वेक्षक के मुअत्तलो आदेशों को वही 

श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 138 
अस्थायी रूप से रद्द करने से संबधित प्रबंधक निदे 
शक वैस्टर्न कोलफील्लम लिमिटेड को लिया गया 

महाप्रबंधक , नागपुर का 23- 2-76 का नोट 
मिन्हा - पहलुवालिया समिति रिपोर्ट ( 26- 10- 1976 ) श्री एस . एल्यू० धावे मसैसर श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ट 138 
शाट फायरर की हायरो 

यो मी एम ई ए 

श्रो शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 160 
स० म० प्र०, नागपुर कार्यालय का भावेश तारीख के० के० के० एस० श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 171 

12- 7- 73 मर्वेक्षण अधिकारी श्री एम० पी० चोपड़ा 

को कार्य नियतन 
अगस्त, सितम्बर और अक्तूबर 1975 में सिलवाडा के०के० के० एस० श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 172 

कोलियरी के उत्पादन पंजीगत जनशक्ति और खनन 
कर्मचारियों का उल्लेख करने वाला विवरण 
लेखा अधिकारी , सिलवाड़ा का तारीख का पन ठेकेवारी वही 

श्री साह के साक्ष्य का पृष्ठ 174 
को किए गए भुगतान से प्रायकर कटौती का प्रमाण 

पत्र 
आयकर कटौतियों के बारे में ठेकेदार श्री विष्णु चौधरी वही 

को भेजा गया सिलवाड़ा के लेखा अधिकारी का 
तारीख9- 12- 75 का पत्र 
आयकर कटौतियों के बारे में ठेकेदार श्री विष्णु चोधरी वही 

श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 174 
को भेजा गया मिलवाना के लेखा अधिकारी तारीख 

19- 4- 75 का पत्न 
सिलवाड़ा कोलियरी के कोयले के स्टाफ के विवरण 

वी शाह के माश्य का पृष्ठ 175 
की फोटोस्टेट प्रति 
सिलवाड़ा और पिपला खानों से संबंधित पुलिस रिपोर्ट के० के० के० एस० श्री शाह के साक्ष्य का पृष्ठ 184 

पर टिप्पणियो 
डिप्टी सी एम ई, सिनवाड़ा को भेजा गया थालनी खान वही 

श्री बमल के साक्ष्य का पृष्ठ 140 
के प्रबंधक का 13- 7- 76 का पन - शोक संदेश श्री 
रामाराय नारायण , बान सिरदार 

जी चिह्नित प्रदर्श ---- श्री एस० के० ग्रोवर 
प्रदालत कक्ष में श्री एस . के . ग्रोवर द्वारा रखा गया श्री एम० के० ग्रोवर श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 252 जिसकी व्याख्या 
रजिस्टर 

20- 3- 77 को प्रवालत में की गई - - 
श्री ग्रोवर के साक्ष्य का पृष्ठ 255 


के - 5 


के - 7 


मी1 


परिशिष्ट 6 
भालत में पेश हुई पाटियों और उनके वकीलों की सूची 


कम 


वकीलों के नाम 


पार्टी का नाम 
संख्या 
1. वैस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड 


- 


श्री ए० एस० बोबडे 
श्री बी० ए० बोबर 
श्री भार० वाई . सिरपुरकर 
श्री एच०डी० पटेल 


2. श्री प्रार० २० जोशी 
3. खान सुरक्षा महानिदेशालय 
4. एम० पी० राष्ट्रीय फोयला खदाम कामगार संघ 


5. विदर्भ कोल माइन्स एम्प्लोईज एसोसिएशन 
6. कोयला खदान कर्मचारी संघ 


श्री भार बी० धारकर 
श्री एस . एस . चावडा 
श्री एस० पी० देशपांडे 
मार० रंजन पिल्लई 
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New Delhi, the 26th July , 1979 


$ 0 4079 — In pursuance of section 27 of the Mines Act, 
1952 ( 35 of 1952 ) , the Central Government hereby publishes 
the following report submitted to it under sub -section ( 4 ) of 
section 24 of the said Al by the Court of Inquiry appointed 
to hold an inquiry into the causes of and circumstances 
attending the accident which occurred on the 18th November , 
1975 , in the Sulewara Colliery in District of Nagpur in be 
Maharashtra State 


Report of the Court of Inquiry on the accident which 

occurred on the 18th November, 1975 at Silewara 
Colliery in District of Nagpur of Maharashtra State 


REPORT 
OF THE COURT OF INOUIRY INTO THE CAUSFS 
AND CIRCUMSTANCES ATTENDING THE ACCIDENT 
WHICH OCCURRED IN THE SILEWARA COI LIERY IN 
DISTRICT NAGPUR OF MAHARASHTRA STATE ON 
THE 18TH NOVEMBER , 1975 


BY 


SHRI P M NAYAK 
(Appointed in Government of India , Ministry of Labour 

Notification No N -11015 / 7 / 75 -MI, dated the 9th 
March , 1976) 


(5 ) What recommendations for the amendment of laws, 

Rules and Regulations including Safety Regulations , 
and for changes in Practices could be made to pre 

vent such accdents in futuro ? 
( 6 ) Similarly , what recommendations for institutional 

changes towards the same and could be made ? 
(7 ) Any other relevant matters , including costs 
5 Most of the parties submitted written arguments and all 
the partios were heard orally in Court Along with some of 
the Assessors , I visited the Colliery on two occasions (on 
26 - 5 - 1976 and 26 7 1976 ) and inspected the site of the acci 
dent and the suſtounding workinge 

6 Beforc this Court was constituted four reparate inquinca 
or investigations into the accidents had already taken place 
The first one was by Shri S S Prasad of the Directorate 
General of Munc& Safety This was a few days after the 
accident and his conclusions are contained in the note recor 
ded by him ( Exbibit C -23) The next ono was by Shri A K 
Mukherjee , Additional Chief Mining Engineer (CME ) of 
WCL The third was by a Committee set up by WCL 
consisting of two senior officers of the Coal India Limited , 
namely , Shri RJ Sinha, General Manager (Co- ordination ) . 
Eastern Coal Fields Limited , and Shri P C Aluwable , 
General Manager ( Co -ordination ) Western Coalfields Limi 
Bed , and the fourth and last one by the Director of Mines 
Safety , Nagpur Tho last three enquines were almost con 
temporaneous, having been held in the last week of Novem 
ber , 1975 or the first week of December , 1975 The Report 
of the Director of Mines Safety Nagpur , has been filed u 
part of the Written Statement of the Directorate -Goveral of 
Mines Safety The Report of the Sinha Aluwablia Com 
mittee has also been submitted to the Court by WCL Apart 
from the conclusions and findings , both these Reports con 
tain the statements recorded from various persons who wero 
examined The statements recorded by Shri A K Mukherjee , 
CME of WCL have also been submitted to the Court, 
although he was not examined Shri Mukherjee s conclusions 
are not available to the Court, but it has been stated that 
it was pursuant to his oral inquiry which he is reported to 
have held earlier before he recorded the statements of some 
persons , disciplinary action against three officers of Silewara 
Colliery was initiated on the 25th November, 1975 , and tbey 
were placed under suspension , the officers being Shri S K . 
Grover , Colliery Manager, Shn RK Dubey, Assistant Col 
licry Manager and Shri R K Joshi, Mine Surveyor Subse 
quently, the orders of suspension were cancelled early in 
March , 1976 and the three officers were assigned to other suit 
able posts in WCL outside Silewara Colliery It has been 
stated that the disciplinary action against these three officials 
has been kept in abeyance pending the conclusion of this 
Inquiry 


CHAPTER I 


INTRODUCTORY 


1 This is an Inquiry held under section 24 of th - Mines 
Act, 1952 into an accident which occurred in the Silewai 1 
Colliery in the District of Nagpur , Maharashtra State , on 
18 - 11 1975, resulting in the loss of 10 lives The Govern 
ment of India s Notification dated the 9th March , 1976 , 
constituting the Court requires the Court to make a formal 
Inquiry into the cause of and the circumstances attending the 
accident (Appendıx I ) . 

2 Public notices were issued calling upon persons or 
associations or bodicg interested in the Inquiry to appear be 
foro the Court In response to thış notice the following 
parties appeared before the Court and submitted Written 
Statements 


CHAPTER II 


THE MINE 


( 1 ) The Western Coalfields Limited (WCL ) 
(2 ) Directorate -General of Mines Safety (DGMS ) 
(3 ) Shri R K Joshi, Ex -Surveyor of Silewara Colliery 
(4 ) M P. Rashtriya Koyala Khadan Kamgar Sangh 

( M PRK K .KS ) 
( 5) Koyala Khadan Karamchari Sangh (KKKS ) 
(6 ) Vidarbha Coal Mines Employees Association 

(VCME. A ) . 
3 As many as 18 sittings of the Court were held , the 
first one on 26 - 5 - 1976 and the final one on 9 - 6 - 1978 mostly 
at Nagpur (which 18 about 27 kms from the Silewara Col 
Liery ) to record evidenco and to hear arguments The WCL 
cxamined 8 witnesses, DGMS and Shn R K Joshi Ope 
each Four witnesses were examined on bebalf of MPR 
KKKS , two on behalf of VCMEA , and one on behalf 
of KKKS 

4 With A Vicw to securing the assistance of the parties , 
the Court settled , at a very early stage of the Inquiry , the fol 
lowing points for determination 
( 1) What were the causes of and circumstances lcading 

to the accident ? 
(2 ) Could the accident have been prevented 
( 3 ) Were there any breaches of any statutory Rules or 

Regulations , and if so , what are they ? 
(4 ) Which person or persons or party or parties , if any. 

wero responsible for the accident and how can the 
responsibility be apportioned between them ? 


1 Slewara Colliery which is under the control of the 
Western Coalfields Lid , (a subsidiary of the holding Com 
pany , M / s Coal India Ltd ) , is situated in the Nagpur D1 
trict of Maharashtra Stato at a distance of about 27 km 
to the North of Nagpur The Colliery 15 connected with 
Nagpuru city by a metal road 19 kms long along the 
Nagpur Chindwara road , 5 km along the feeder road to 
Khaperkheda Power Station and 1 3 km long branch road 
upto the mide The mine properly is situuted within latitudes 
21°15 and 219 - 20 and longitudes 79 05 E and 794 
10 E The Mine has its own Post Office , and is within the 
jurisdiction of the Police Station at Khaporkhoda The 
location plan of the mine is at Appendix II 


2 Silewara Colliery and other adjoining mines (Walni, 
Pipla and Patansongi ) were designed to qupply coal to the 
koradih and Khareikheda Thermal Power Stations ( of the 
Maharashtia Statc Flectricity Board ) which are located at dis 
tances of 7 km and 6 kin respectively from the Silewara 
mine Silewara mine is now supplying coal to the Koradih 
Thermal Station only 


3 The Colliery area lies at an altitude of 283 m to 300 m 
above MSI The Kanhan Rover which flows from North to 
South in the area , join the Pench River downstream at an 
approximate distance of about 6 km from the raine Kanhan 
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rivor lles to the East of the Colliay and controls the main 
drainage of tho area . 


THE ACCIDENT 


4 . As mentioned above, Silcwala Colliery is linked to ibe 
Koradih Thermal Station and is supplying the grades of coal 
required by the latter. The mine property contains five seens; 
the thickness of each seam and the parting between them us 
per records of Bore Hole No. KMT 19 , are given below : 


12 . Having completed the development and extraction in 
IV Bottom Şcam in the area East of Main Inclines and also the 
cntire development and , to a large extent, depillaring, in IV 
Top Seam overlying the said area in IV Bottom Seam , it 
was decided to work a virgin patch of Coal left between the 
Conveyor Dip Incline on the west, the II Cross Dip on the 
East and the 40 m . throw fault on the south , Development 
work in this District which became known as the 3 - Dip Dis 
trict (Annexure III ) was commenced in July , 1975 and, by 
about the first week of October 1975 , had reached 9th Lovel 
East; the direction in which this Level was being driven was 
such that it would come in close proximity to the Dip Driven 
below 8th Level in the I Cross Cut. 


- 


- 


Thickness 


( m ) 


Soam /Parting 
NO. V Soam 

Parting 
No. IV Top Scam 

Parting 
NO. IV Bottom Seam 

Parting 
No . III Soam 

Parting 
No . 1 Sorm 

Parting 
No. I Seam 


6 . 53 
29 . 57 
4 . 18 
6 . 57 
2 . 02 
36 . 06 

1 .63 
22 . 27 
4 . 72 
2 . 43 
3 . 36 (Not touched) 


13 . On the 5th November, 1975, seepago of water was 
noticed on the rise side of 9th Level gallery ( in 3 -Dip Dis 
trict ) over a patch of about 2 . 5 m , length and about 1. 5 
2 . 0 m , height. On observing this secpage , further drive of 
the Level was stopped , and a dip gallery (No. 5 -Dip ) was 
opened near the end of the Level. The Dip gallery was 
worked for a couple of days or so beforc it was stopped duo 
to accumulation of water ; during this period the Dip had 
advanced about 4 - 5 metres. Meantime, the seepage of water 
observed carlier in the 9th Level had continued , 


5 . The general dip of the strata is about 1 in 4 due $ 41°W . 


- 


- 


14 . On 18 - 11- 1975, normal work commenced in the 18t 
shift (starting at 8 .00 A . M . ) , when 46 workers as below 
werc cmployed in the 3 -Dip District : 
Loaders 
Timbermen 
Line-Gang 
Tranmors 
Haulage Khalssi 
Line Cleaning and 
Packing Mazdoors > 
Drillers 


6 . To oxploit the reserves of IV Top and IV Bottom Scams 
of the Mine, two Inclines -- one for the Conveyor Belt and 
the other for Men and Materials - - were started in 1964. Tho 
Inclincs were driven doe S 747°W (in which direction the 
apparent dip of the seams is about 1 in 4 . 8 ) at a gradient of 
1 in 4 , for roaching the IV Bottom Scam . Development in 
IV Bottom Seam commenced in 1969 and the Seam was 
developed on cither side of the Incline on the conventional 
Bord and Pillar System . Development work in IV Bottom 
Soam was continued till 1972 . The accident occurred due 
to the brusting of a coal barrier in IV Bottom Seam workings. 

7. In April , 1970 , the Management had applied for per 
mission from the Directorate -General of Mines Safety to ex 
tract pillar from the IV Bottom Seam , in the II Cross Cut 
District. Permission was sought for splitting the pillars in 
tour parts ( as a final operation ) and filling the voids with 
sand by means of hydraulic stowing . The permission asked 
for was granted by D . G . M . S ., and splitting of IV Bottom 
Soam pulars in the district, in conjunction with stowing, was 
completed in April, 1974, The 8th Level East was used as 
e drainage level and was not stowed - as also the inter -cou 
necting galleries betweco the 7th and 8th Levels , 


15 . Five of the Timbermen were allotted the work of 
supporting the roof (at the junction of 9th East Level and s 
Din ) with cross-bars . The imbermen made the cross -bar 
holes ready and carried the cross -bar to the site . At about 
2 .45 P . M ., when they were lifting the cross - bar, they heard 
a loud cracking sound from the risc side of the level gallery . 
Suddonly , about 2 . 1 m . Our-bye from the end of the level 
gallery , a column of water , about 20 m . wide burst out from 
the side. The timbermen , who were working only a couplo 
of meters away immediately rushed out from the Level ; three 
of them escaped to safety but the remaining two were pre 
vented by the rushing water, While these timbermen were rush 
ing out for safety , they also shouted to the other workmen to 
escape , The size of the opening through which water camo 
out subsequently increased to 1 .9 m , in height and 0 . 90 m . 
in width . 


8 . IV Top Scam was developed on either side of the In 
clacs by driving several cross -measure drifts in different areas 
from IV Bottom Seam , Development in Top Seam had star 
tod in January , 1970 and permission was obtained from 
D . G . M . S . for depillariog the Seam in the area which overly 
tho II Cross Cut Dip in the Bottom Seam . The approved 
method of depillaring was to split the pillar by a level split; 
the half- pillars go formed were to be extracted by dip slices 
and the vold was to be stowed . Depillaring in this district 
was started in December 1974 , and a considerable area had 
been extracted by the timo the accident took place in 
November , 1975 . 


16 . Two workmen , Shamlal and Nandlal, who were present 
in the 3rd Haulage Dip , felt a gush of air on their bodies and 
then saw water rushing from 9th East Level, They shouted 
a warning to the other workers to escape and ran up the 
Haulage Dip themselves . On hearing their shouts , the wor 
kers in the District, including loaders and Mining Sirdar , ran 
for safety by the Haulage Road and the West Companion 
Rise . Unfortunately , one loader and one Cleaning Mazdoor 
standing between 9th and 10th Levels could not escape . All 
other workers in the 3 - Dip District were able to come out in 
good time before the rushing waters filled up the Dip , sido 
workings . 


9 . Dovelopment work in II Seam was started in March , 
1973. Entry into the Seam was obtained by driving a cross 
moasure drift from IV Bottom Seam and another from IV 
Top Seam . The drift from IV Bottom Seam served as the 
Intake airway and the haulage road and that from IV Top 
Scam as the return airway for the II Seam workings. 


10 . Two cross -measure drifts were also driven from IV 
Bottom Seams across a 40 m , upthrow fault on the dip side 
to work the area to the dip side - called Sector C . The area 
to tho riso of the fault (where IV Top and Bottom Seamy 
have been worked , as mentioned above ) is known as Sec 
tos B . 


17. Tho water coming out from the 9th Level East filled the 
Dip side working in 3 - Dip District and then over - flotved 
from the 8th Level West into the Conveyor Dip where a belt 
conveyor was operating. A total of eight workers were en 
gaged on various jobs in this Dip , out of which two had 
gone up carlier apparently on some work . Of the remaining 
six , who were engaged at the Loading Point below No. 2 
Trippler Chute and Sector C Trippicr Chute, only one person 
managed to escape ; the other five were unfortunately 
drowned . The lone survivor ( Shri Dharma Baliram ) es 
caped by holding on to the olectric cable for support . 


11. One of these drift is for coal supply and the other for 
material supply . A shaft is also being sunt in this arcato 
be utilised for winding, ventilation and stowing . 
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18 . Since the Belt Incline bad a dead-end , tbe water roge tein Coalfie ds, Limited , has been Jescribed in the Written 
through the Staplo Pit below the Tippling Point for Sector Statement as follows : 
C into IV Top Seam Workings , flowed along to 15 West 
Level and entered the 16 and 17 West Levels. It filled the 

" On the coming into force of the Coal Mines ( Taling 
17th Level completely and the 16th Level partially . From the 

Over of the Management ) Act, 1973 , the Sil:wara 
17th Level the water flowed towards the Material Supply 

Colliery came to be managed by the Coal Mines 
Dșift ( driven across the 40 m . upthrow fault to Sector C ) , 

Authority of the Central Government. Thercufter, 
filled up the trough formed at the junction of No . 2 In 

on the passing of the Coal Mines (Nationalisation ) 
cline Dip and the drift connecting TV Bottom to IV Top and 

Act, 1973 , the Central Goverament directed the 
then into the Material Supply Drift , which was already water 

vesting of natiunulued mines in a Government Com 
logged, thus completely cutting off one of the livo entries to 

pany, called the Coul Mires Authority , Limited . The 
Sector C workings . However, all workers of Scctor C camo 

National Coal Developuient Corporation Limited 
safely through the other entry . 

owned the mine though the Coal Mines Authority , 

Limited was managing the minc . Subsequently , the 
19 . Water also rosc upto II Seain Tippler opening and, 

Coal Mincs Authority, Limited , was converted into 
flowing down the Drift, Alled up part of the workings of 

Coal (India ), Limited , a holding company having the 
this Seam . Two linemen , who were travelling up the drift, 

following subsidiaries : 
were hit by the water coming down . One of them inanaged 

(1) Central Mines Planning & Design Institute , Limitod 
to oscape, but the other one Wall corried away to thie foot of 
the drift and was later on found partially buried upto his 

with headquarters at kaochi. 
chest in the debris . He was found by a rescue party in this 

(xi) Bharat Coking Coal Limited comprising B . C . C . 
condition at about 3 . 30 P . M . Even though frantic attempts 

together with Sudamdih and Monidih Mincs of 
woro made to dig him out, he couid not be extracted from tho 

National Coul Development Corporation , with 
place where he was partially buried and he finally expired 

headquarters at Dhanbad . 
at 6 .30 P . M . 

( ii ) Eastern Coalfie ds, Limited , comprising thc present 
20 . The following is the list of the workers who lost their 

Eastern Division of C .M . A ., with headquarters at 
lives : 

Sanctoria , Burdwan. 

( iv ) Central Coalfields, Limi ed , comprising the Central 
Location Category of Person (s) Number Namo of deceased 

Division of CM . A . /NC D . C ., excluding Sudamdih 
3 Dip Dist. Timbermen 

Kantu Nathu & 

and Monidih Mines with headquarters at Ranchi. 
10 L 2 Dip 

Bollrum Domeji 

( v) Western Coalfields, Limited , comprising Western 
3 Dip Dist. 

Division of C .M . A . with headquarters at Nagpur." 
10L 2 Dip Loader 

Sadu Mangli 

3 . The term Owner has been defined in Section ? of the 

Mincs Act. I extract below the relevant portion of tho dcfl 
3 -Dip Dist. Cleaning 

I Nomadeo Atmaran 

nition : 
10 L 2 Dip Mazdoor 

" Owner, when used in relation to a mine, meang any 
Bolt Inclize Electric 

Balchio ) Kachaya 

person who is the immediate proprietor or lessco or 
Helper 

occupier of the mine or of any part thereof. . . . . . 
- do General Mithaila ) Inru 

and in the case of a minc owned by a Company , tho 
Mazdoors (Miss Mazdoor) 

busincss whereof is being carried on by managing 
Haridas Pundurang 

agent, such managing agent. . . . . . 
(Chutmzn ) 
Chunna Bhstma Where there is no managing agent, as there is none here , 
( Belt Cloaning It would be legitimate to presume that the Managing Director 
MizdCI) 

of the Company would be the owner . In the present case , 
Shiv Laxmin buch owner is Shri C . Balram , Managing Director of Western 

(Misc , Mizuoor ) Coalfields , Limited . At one stage of the Inquiry , W . C . L . 
2 Scam Drift Line Muistry 

Shivdayal Ridhelal stated that they were going to examine Shri Balram as a 

witness . but later on . they did not act upon the offer . It 

is, however , not obligatory for the Company to have its 
CHAPTER - III 

Managing Director examined as a witness. Shri A . B . Shab , 

who is the General Manager of the Nagpur Division of 
OWNER 

Western Coalfields , Limited , whose authority to represent 

W . C .L . has not been successfully challenged before 19 and 
1. A point has been raised that the Owner of the Silewara who signed and filed the Written Statement was examined as 
Mine , as defined in the Mines Act, has not appeared before a witncss , as also Shri S . Radhakrishnan , Sub - Arca Manager 
tho Court, nor filed any Wiitten Statenient. The Written State of the Silewara sub - area , and Shri O . P . Bansal, Agent of 
ment filed on behalf of the Western Coalfields, Limited, is the Silewata Group . As steted above, the Silewata Colliery 
signed by Shri A . B . Shah , Gencral Manager, Nigrur and has been described as being under the administrative control 
Goneral Manager (Co - ordination ), Nagpur of the Western of the General Manager , Nagpur. This has not been disputed ; 
Coalficids, Limited . The position and the status of the Con neither has it been disputed that Shri A . B . Shah is the 
pany itself has been explained in the Statement in the follow General Manager of the Nagpur Division . Thice senior offi 
ing terms : 

cers of the Nagpur Division mentioned above have been 

examined as witnesses and at no stage of the Inquiry have 
" The Western Coalfields hercinafter rcfcried to 3g the the Western Coalfields, Limited , Management failed to sub 

Company , is a subsidiary of the holding Govern nit to the Court any document or paper required of them 
mont Company , Coal (India ) Limited . Thə Şilewara by the Court. I consider that there has been full and effective 
Colliery is under the administrativo control of the Purticipation by the Western Coalfields , Limited in the In 
General Manager, Western Coalfields, Limited , sta quiry . In my opinion , therefore , it is not necessary to go 
tioned at Nagpur , The Collịcry was previously own further into this objection , that the Owner has not been re 
ed by tho National Coal Development Corporation presented at the Inquiry . 
Liniited , which was renamed the Cen ral Coalfields 
Limited, another subsidiary Company of Coal (India ) 

CHAPTER IV 
Limited . The position , therefore , is that the Collery 
continues to be owned by Central Coalfields, Limited 

WAS II CROSS -CUT DIP DRY ? 
though under the control of western Coalfields Limit 
od , which is therefore corapcteut to file this State 

1. In consideriog the terms of reference ove of the principal 
ment on behalf of the mind owdor . 

questions to be answered first of all is whether the II Cross 

Cut Dip contained long- standing accumulation of Hater or 
2 . The position of Cou! (India ) Limited which , with the whether it was free of water before the accident, W .CL have 
nationalisation of the coal industry in 1973 , took over Wes vehemently arguod that the Dip was totally dry , while thc 
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D . G .M .S . and other parties to the loquiry have equally strepe 
ously urged that the Dip was full of water . As stated in the 
Written Statement of W . C . L ., the cause of the accident was : 


would have knowingly extended the workings in 3 - Dip Dist 
rict towards the II Cross Cut knowing that the later was full 
of water. In particular, it has been urged that the Colliery 
Manager Shri Grover, had on thrce different occasions him 
self virited the II Cross Cut Dip ; in December, 1974 , in 
May, 1975 and at the end of Scptember, 1975 respectively 
and on each occasion had found it completely dry . I have 
carcfully considered the evidence on both sides on this point 
and have come to the conclusion that it iy most difficult to 
accept that the II Cross Cut Dip was not waterlogged . In 
the first place , it is conccded on 21 sities that Silewara is a 
watery mine. Natural percolation of water chue to rain fall 
and the flowing of a big, river , Kunhan , on the Eastern side 
must have led to a good cleal of accuinulation of water in 
the area. This must have been supplemented by the sand -stow 
ing water. The point is reinforced in the evidence of more 
than one W . C . L . witnesses. Shri S . Radhakrishnan , the Sub 
Area Manager , after referring to three possibilities of sources 
of water , weep holes, rain water, percolation through drifts , 
has estimated that the quantity may be about 30 to 40 gal 
lons per mimite . 


" The direct and immediate cause of the accidental in 

undation by water was the sudden rupture of the 
trin purting between the end of 1st dip of 8th level 
and the rise side of the 9th level gallery . The rupture 
appears to have occurred due to the pressure of 
water which had entered into and accumulated above 
the end of the 19t dip of the 8th level in the old 
workings . The rupture was sudden and unexpected 
and could not have been forevcen . The crucial factor 
which prevented the raising of apprehension of in 
nundation by water was the inaccurate survey plan 
und the workings in Scam No. IV bottom Eastern 
Section (Appendix IIJA ) wbich discloses a serious 
omission . The crros resulted in the belief that the 
parting was about 5 meters thick ; in fact, it was 
only 0 .6 meters thick at the time of rupturc . 

The unusually large amount of water which 
caused the rupture and the idoundation does not 
appear to bavc originated in the old workings and 
was not the accumulation of stowing water or any 
other water normally expected in old workings. The 
circumstances show that the large accumulation of 
water was a very recent and ropid development. 
Otherwise , since the stowed out arca in Seam IV 
bottom could hold only about 12 lakh gallons of 
water at the most, if 18 Tukh gallons of water had 
Accumu ated , there would have been a substantial 
and clearly noticeable overflow of water from the 
6th level gallery into the new workings of No. 3 
dip district. The only reasonable inference from this 
is that tho quantity of about 18 lakh gallons of 
water came from the strato above the workings in 
Seam No. IV top , catered the top scam through 
fractures in the roof and came into the hottom via 
tho small fault of 12 m . to 1 . 5 m . throw and slip 
planes in the thin parting between the seams." 


W . C . L . further proceed to explain : 
" As regards the immediate cause which resulted in the 

inrush , it is due to some strata movement that took 
plucc in the above styted water- bearing rocks icşult 
ing in the sudden release of the water into IV top 
en workings, or into IV bottom workings where 
there is no development in IV top or near fault 
plane. IV bottom seam workings at places in this 
area had got connected to IV top seam workings ow 
ing to roof falls or cracks in the parting between 
IV top and IV bottom . Much of the water that cn 
tered IV top sean old workings must have found its 
way through this route into IV bottom workings. 
The 8th lovel gallery in the old workings being the 
dip most gallery , water naturally found immediato 

access to it." 
2 . The initial stand of W . C . L . (in their Written State 
ment) was that accumulation might have started , if at all, 
only after the 4th November , 1975 on which date secpage in 
the 9th Level East was first discovered . In the light of evi 
denco recorded , this stand was somewhat modified and in 
the course of arguments it was stated that the last inspection 
made by Manager was at the end of September, 1975 when 
ho found the area completely dry and that accumulation , if 
at all, could have started thereafter , i.c . a period of roughly 
six weeks before the accident on the 18th November, 1975 . 

3 . I shall first deal with the cvidence on this point and tho 
arguments based thoreon . 


5 . It must be stated that after completion of depillaring in 
the IV Bottom Engeni District in April , 1974 , two pumps 
were working in the II Cross Cut Dip . These were withdrawn , 
one after the viher, some timc later , and hy November , 1974 
there was no pump at all in the arca . Thus, for a period 
of nearly 12 months, i.e . until ihc accident took place in 
November, 1975 , the possibilities as well as the probabilitics 
strong y point to accumulation of water having taken place. 

6 . W . C . L . laid great store by the testiinony of the 
Manager, Shri Grover , who claims to haye personally inspect 
ed the II Cross Cut Din et least three times as mentioned 
above , My finding is that this portion of Shri Grover s testi 
mony does not deserve to be credited . These three inspections 
are stated to have been made by Shri Grover himself unac 
companied by any other member of thc Colliery staff and 
there is no written record of the inspections, cither imme 
diately after they were made. or at any time thereafter . It 
is true that as soon as the May , 1975 inspection was made , 
Shri Grover claims to have telephonically reported the result 
to the General Manager , Shri A . B . Shah . What is stated 
is that Shri Shah , telephoncd Shri Grover in his office on the 
26th May , 1975, which incidentally was a Sunday , and asked 
him if he had personally catisfiect himself that there was no 
water in II Crag Cut Din , Shri Grover immediately did tho 
inspection by himself and reported back that very day on 
the telephone to Shri Shah at the latter s office . Shri Shah 
as well as Shri Radhakristan , Shri Bansal and the subordi 
nato staff like Shri Dubey , Assistant Manager , have all re 
lied linon these inspections of Shri Grover for holding that 
the JI Cross Cut was totally dry . None of them have any 
personal knowledge on this point. I havo to reject this testi 
mony under the conditions and in the terms in which it has 
been tendered in the Court. It does not have the ring of truth 
or the flavour of credibility . Shri Dubey made a half-hearted 
attempt to inspect the area yoon after ho assumed charge of 
the District but was deterred by the roof fall just below 
the junction of 6th Level East with the cross -cut. There is 
evidence that the roof could have been easily dressed and 
gupported and made safe for the inspection , if that was really 
the intention . 


7 . There are certain nther points which coufirm me in my 
conclusion that large accumulation of water in the area had 
taken place. I shall deal with these one by one. 

8 . W . C . L . have argue that, inferentially also , the II Cross 
Cut area must be deemed to have contained no water. The 
line of argument is that if there was a constant inflow of 
water into this area the area would have got filled up in 
ahout 30 days and thereafter there would have been an over 
flow through the 6th level. In as much as no sych over 
flow wng ever notice or took place , it in urged that the possi 
bility of accumulation of water of longstanding duration 
is miled out. I shall deal with this point in greater detail 
when I consider the subject of tho thrco hore - holes connec 
ting IV Top and TV Bottom through the 6th I ovel East. If 
I may anticipate a little. I have there come to the conclusion 
that W . C .L . s argument is unacceptable. 


4 . As a preludo to their theory of how water suddenly 
rushed into the II Cross Cut and ruptured the barrier there 
by causing the accident, W . C . L . have urged that earlier 
there was 10 water accumulation in the Cross Cut Dip . It 
is further argued that the large bulk of the evidence recorded 
at this inquiry and at carlier inquiry held by the Director 
of Mines Safety makes no mention at all of waterlogging in 
the area. The Pit Safety Committee used to meet regularly and 
its mioutes moke no reference to any apprchensions of water 
logging entertained by the members , in particular by the sub 
ordinate staff of the Collicry working in this district ; it is 
inconceivable that such staff as well as senior colliciy stuff 


9 . Another noint urged concerns the 0 .6 meter rib which 
collared on the 18th November, 1975 causing the accident. 
It is urged that a rih so thin as this should have collapsed 
much carlier , if it was indeed under press (11C over a long 
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duration , from a column of water , spocially in the context 

coalfields of Maharashtra . In Siloward thero are only 
of the blasting in the oth Level E ist on the 4u . November, 

a fow bore -holcs in the big area in question and no 
1975 and the 5th Novenibci , 1975 . Herc I have taken note 

one can say after studying the section of 3 holes 
of tho contention of Shri M . S . Kablon , D .M . S ., about the 

that pinching has not occurred. Before the acci 
puncturing of the rib : 

dent, sandstowing had become another source of 

water 10 the Il Crow Cut area. The said stowing 
" It appears that the puncturing of the rib had occurred 

was being carried out in the top scam and the water 
after tho cleavage and the bedding planes in coal 

of sand could find its way down to the bottom scam 
and rock had been lubricated by watcr seepage and 

hy stepage or by percolation etc . Ilod Cross Cuc 
the thin rib had also been fatigued due to the 

area is also being subject to waterlogging due to 
timc factor to such a degree or extent that part of 

Overllow of water while clearing jams in the stowing 
tho rib in question could not withstand the hydraulic 

pipes . Und Cross Cut being the Dip most part of 
pressure any more. The failure of the rib had boen 

a very big area and there being several sources of 
somewhat advanced or accentuated by vibrations of 

water as explained above , no miting engincer can say 
blasting in nearby 5 - Dip which wero gradually set 

that this area can remain free of water. " 
ting up additional strain in the rib ." 

12 . The same point was put by Shri M . S . Kahlon to Dr. 
It should be noted that sand had collected behind the Rib 

B . Singh , the expert witness, in cross- examination - 
of coal and the extent of sand was reported to be about 12 
to 15 metres from the 7th Level Junction . As the Rib was fully 

Q : Can you say that the shale bands between the parting 
packed by sand , it seems reasonable to conclude that tho 

and also above IV top scam have not pinched on 
failure of tho Rib would not have taken place immedintely 

certain planes ? 
after blasting was done in the 9th Level East or 5 -Dip of 
this Level. 

A : I cannot say. 
10 . W . C . L . have referred to the Pit Safety Committee 
register and meetings I understand that the normal function 

Q : 11 pinching has occurred and if there are planos 
of the Committec is to promote the safety education of work 

of weakness in the shalo bed of the big area of 1000 
ers . I have perused the register and gone through the minįtes . 

ft. x 500 ft. which you have not been able to inspect. 
The meetings were usually held once a month ; some were 

can you permit us to assume that there may bo as 
cancelled for want of quorum or other vastated reasons. The 

little percolation as only 5 gallons per minute in 
minutes show that the Committee functioned mostly as a 

a place overlain by a big river, highly water charged 
form for educating workers with regard to ming safety . It 

rocks and several other sources of natural percola 
is difficult to say that tho subordinate staff took the Committco 

tion ? 
and its meetings very seriously . They might have done , 80 
if thero wore a separate Safety Officer functioning at Secretary 

A : I do not rule out this possibility under the circun 
of the Committee , unburdened with other responsibilities ; 

stances stated abovo . This may happen . 
this unfortunately was not the case . Under 
the stimulus of positive initiative by such a Secre 

Q : All the percolation water, whatever little may bo 
tary the subordinate staff might havo felt themselves cn 

there , finally passes to 8th level in bottom seam ; do 
couraged to talk about aspects of tho mino workings which 

you agroc 
posed threats of danger . Apart from the education of workers , 
theso meetings scem to have been largely taken up with re 

A . Yes. 
quests for various kinds of facilities to workers working under 
ground . The minutes show that matters relating to serious 
dangers in the underground were not at all raised or discussed. 

Q : The pump was finally removed in the month of 
I would suggest that the scope of the functions of the Commi 

November, 1974 from Ind Cross Cut dip as claimed 
teo be enlarged to include such matters also . 

by the management. At the rate of 5 gallons per 
minute which is a very very low figure, 18 lakh 

gallops of water accumulated upto the date of acci 
11. I see such force in the testimony of Shri M . S. Kahlon , 

dent in the Ilnd Cross Cut area . Kindly do tho 
Director of Mines Safety : 

calculation and confirm ? 


A : I agree. It is 18 lakh gallons. 


" The major sources of water in Şilewara Minc are tho 

natural percolation i.e . the rain fall and presence of 
a big river. The natural percolation i.o . Tajn - fall , is 
charging the detrital mantle. It has been determired 
by hydrogeological survey conducted by the manage 
ment and also it is known by experience of the 
Mining Engineers belonging to the management, in 
cluding the Managing Director , that the detrital 
mantle is highly water charged . IVth bottom and 
IVth top seams which are incropping under 
the detrital mantle strata are being const 
antly charged with water from the detri 
tal mantle . Tho H . F . L . of the major river on this 
sido lies over the area in question and it is a cons 
tant source of water percolation due to gravity , 
flowing down to IV bottom and IV top seams. A 
contention has been made by the management that 
thero were shale beds which will not permit the 
gravity of water flowing through these seamng. Of 
course, this contention was only against the charg 
ing from the vertical plane and is not against the 
charging along the bedding plancs from the detrital 
mantle where the con ] seams come in contact with 
detrital mantlo . Regarding shale, it is my submission 
that they aro not impervious, though they aro com 
paratively less previous than sondstone. Therefore , 
tho shalo beds prescat above IV top scam cannot 
totally prevent percolation of water from top strata 
to the scam . Moreover , nobody can rute out tho 
pinching of the shalo beds i. e. they can thin out 
or be totally absent in certain places . Such 
pinching has been noticed by hydrogeologists in the 


13 . There is another fact that the Management have not 
been able to explain satisfactorily — that of 7h and 8th Level 
East galleries of 3 - Diş District not having been connected to 
II Cross Cut workings. These galleries were stopped only 4 - 5 
meters away from II Cross Cut workings The Management s 
stand that this was done because of bad roof conditions 18 un 
acceptable ; despite there being little artificial support in tho 
arca , the galleries were found to be quite normal several 
months after tho accident. It is only logical to draw the con 
clusion that round about the time of the accident, II Cross 
Cut Dip workings were full of water upto above the 7th 
level and the management must have been awaro of this and 
that it was because of this knowledge that the 7th and the 
8th Level East galleries of 3 -Dip District were not connected 
with II Cross Cut District workings. 


14 . I shall next deal with another piece of evidence on 
which the D . G . M . S . have gelied to prove tho accumulation of 
water in the IJ Cross Cut Dip . This relates to rusting of steel 
girders and the presence of fungus on timber in the II Cross 
Cut. It has been argued that these constitute evidence of 
longstanding water in the area . A parallel item of evidence is 
the Hydrogen Sulphide smell encountered in the district after 
tho accident. A good deal of evidence on these points has been 
adduced on both sides. In my view , these items of ovidenco 
do not by themselves demonstrate the oxistence of waterlog 
ging. However , this does not affect tho conclusion I have 
reached on other grounds that there was extensive waterlog 
ging 
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CHAPTER V 


CHARGES AND EXPLANATIONS 
1 . It would perhaps be appropriate if at this stage I make 
somo reference to the charges framed by the W . C . L . manage 
mçnt against Shri Grover, Manager , Shri Dubey , Assistant 
Manager and Shri Joshi, Şurveyor, soon after the accident 
and of te explanations that cach of thèm gave in reply : 


5 . Explanation dated 8 - 12 - 1975 (Gist) : Shri Grover had 
told me that 3 dip was dry . 9 level was advanced as per int 
tructions for tapping water from the top scam sump. 9 level 
was stopped as the bottom scam sump was not ready and the 
wag lo be joined with the top sean sump after installation 
of pumps . On 5 - 11- 1975 seepage was noticed and 9 level was 
not further advanced . The 5 dip opened on 5 - 11 - 1975 was also 
stopped on 7 - 11- 1975. I could not inspect the old working 
as there was a big fall in the only entries availables . My 
hand plan and the plan in Manager s office showed that 
there was a minimum parting of 7 micters . A close watch was 
kept on the scepego. There was no increase in the scopago till 
18 -11- 1975 . 


Violation of Regulation 41A does not apply to mo. 


2. Shri S. K . Grover : Charge Sheet dated 25- 11 - 1975 : A 
preliminary inquiry indicates that the mishap occurred as 
adequate precautions under Regulation 127 against sudden 
inrush of water underground had not been taken while driv 
ing galleric in 5 dip district. It appears there have been acts 
of ommission on your part in the performance of your statu 
tory duties which amount to gross negligence. 

3 . Explanation dated 9 - 12 - 1975 (Gist) : As there was no 
water in the disused workings pumps were withdrawn in 
November, 1974 . The place was inspected again after a 
month and found to be dry . Suhusequently also , I inspected the 
disused workings and found them free of water. My last ins 
rection was in the end of September 1975. In my view the 
source of this water must be of recent phenomena . I have rea 
ched this conclusion for the following reasons ; 


6 . Shri R , K . Joshi : Charge Sheet dated 24 - 11 - 1975 : Preli 
minary inquiry indicates that the above mishap occurred as you 
failed to carry out statutory Juties as per Regulation 49 . Had 
you taken proper care under the Regulation tho mishap could 
not have occurred. 


7. Explanation dated 9 - 12 - 1975 : I am ovorburdened with 
statutory and non -statutory duties. The drivages in the district 
were done according to plan except that the size of pillars 
were reduced recording to the depth of cover of the working , 
from the suuface As required under Regulation , as per tho 
directions of the Manager . 


I was on leave from 22 / 8 to 26 / 9 , I again was on leave 
from 1 /11 to 6 / 11 and on return from leavo I was cngaged 
till the sth on Air Shaft work . On 10th when I enquired 
about 3 dip I was told that 9 EL is not being driven further 
and that a note was written by Draftsman Surveyor in the 
D . P . R . on 4 / 11 stating that 9 EL is approaching Cross Cut 
Dip , for taking necessary precaution . 


( 1) Tho thin parting would have given way during blast 

ing had there been pressure of water on it. 
( 2 ) The total voids can hold only 9 lakh gallons of water. 

About 18 lakh gallons of water could not have 
accumulated there without causing an overflow 
through 6th level. No such overflow had taken place . 
During recent inspection with D . M . S . the maximum 
water mark was not beyond five to 20 feet above 
the junction of 7 level. If water level is drawn from 
this point it cannot contain more than 11 lakh 

gallons . 
( 3) The rate of flow of water was about 1200 G .P .M . 

after two hours of the mishap and 200 G . P . M , after 
about six hours, 45 G . P . M . On the 30th November 

and 30 G . P . M , on the 2nd December . 
(4 ) After the mishap stowing operations in 4 top wero 

suspended and the two pumps which were previously 
able to deal with the dewatering operations of stow 
ing were just able to cope with the strata water only 
and just maintain the water level. For dewatering, 
another pump of 500 G . P . M . had to be installed . 
An inference can be drawn that there had been in 
rush of water in the stowed out arca 


The charges and the explanations theso oficers gavo BOOD 
after the accident will be of some help in arriving at conclu 
sions and findings in this Inquiry , 


CHAPTER VI 
SUDDEN INRUSH THEORY CAUSE OF THE ACCIDENT 


1. The top management of W . C . L . initially took the view 
that the II Cross Cut area was waterlogged and that Regula 
tion 127 of the Coal Mines Regulations , 1957 was clearly 
attracted . Thig much is clear from the charges they framed 
against Shri Grover and Shri Dubey on 25- 11- 1975 . (So far 
as the Surveyor, Shri Joshi, is concerned , they also took the 
view that Regulation 49 was attracted ). This also bordo out 
by the Managing Directors letter to the Ministry (Exhibit 
D - 23 ) from which I cxtract the following : 


15) This area contains acquiferous rocks notorious for 

water, and from borehole log shown on the enclosed 
plan , it can be seen that sand - stone which is just 
above IV top seam is 20 m . in thickness and is just 
below detrital mantle . Both these contain huge qua 
nity of water. As indicated in the enclosed plan it 
can be seen that portion of workings marked between 
X AA aod BB are having no impervious rocks 
above except weak shale bands just above IV top 
seam . Any small crack for any reason whatsoever 
is enough to cause this type of mishap . The water 
from IV top scam might have found its way through 
slip planes and cracks betwcen IV top and IV bot. 
tom . And mining operations in this area are definitely 
more risky in spite of all precautions . Even whilo 
development is in progress, the galleries have been 
known to touch the feeders of water not necessarily 
associated with faults. Such is the danger area and 
in the cases of partial or full extraction of pillars 

with stowing such an inrush cannot be ruled out. 
The mishap was beyond my control and an act of Naturo . 


" In the month of November , 1974 having observed that 

the drivage from the stowed area had stopped virtu 
olly , the pump was removed . It has been observed 
that thereafter, for a long time, no inspection by tho 
local minagement was made to ensure that the dri 
vage gallery was free from water. Development work 
in 3 dip district was progressing since July , 1975 
and hoping that the drivago gallery was dry , tho 
9th level cast gallery was driven within 60 metres 
without observing necessary formalities or without 

inspecting the drivage gallery thoroughly 
The preliminary enguiry indicates lack of appreciation of 
tho rossible dangers involved in the drivago of tho gallery 
( 9th level cast) on the part Colliery Manager, Assistant Mana 
ger / Safety Officer and Surveyor and hence they have been 
charge - sheeted and suspended from duty . " 


4 . Shri R . K . Dubey : Cbarre Sheet dated 25- 11- 1975 : 
Preliminary inquiry indicates that the mishap has occurred as 
adequate precautions under Regulation 127 and 41A against 
sudden inrush of water undergound were not taken while 
drilling galleries in 3 dip . It appears that there havą been 
Acts of omission on your Part. 


2 . A gradual shift in the management s stand thereafter 
appears to have taken place . The germs of this chango can 
be seen in the explanation of Shri Grover dated 9 - 12 - 1975 
and the statement of Shri S . Radhakrishnan , Sub - Aros 
Manager , dated 9 - 12 - 1975 , in his evidence before the Sinha 
Aluwahlia Committee . 
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1 ) . What is your opinion in the case of this accident ? ĮI Cross Cut area already contained accumulation of water or 

was dry . He eleborated the point in his evidence the very 
A : There had been sudden inrush of water . The source 

next day : 
of innush could have been from some fall. 

" I took sudden inrush of water to mean passage of 
3. The evidence of Shri C . P . Bansal, Agent, before the same 

water from the waterbedring rocks above IV top soam 
Committee on 9 - 12 - 1975 : 

to IV bottom seam within a period of a few hours. 
" The sudden building of water there can only bc , in my 

This , as I said , was not possible. However, I would 
opinion , due to ruptute of the roof somewhere in tho 

like to make it clear that in my opinion the pheno 
old arca thereby allowing intush of water from 

menon of passage of water through the slip or 
come overlying acquiferous strata in the workings. 

fault plunc , as described yesterday, is independent 
Höxl this not been the case water would have 

of the presence or absence of water in tho II Cross 
definitely ovciflowed fion 6th level. Esen todily 

Cut Dip . According to analysis , under the condi 
the water is over flowing at the rate of 35 G . P . M . 

tions present in the workings, the slip or fault plano 

might have permitted passage of water as discussed 
4 . Shri Grover, in his own cvilencc before the same Con 

yesterday." 
mittee , dated 7 -12-1975 : 

7 . My own conclusions are : 
" I am unable to say as to how such a large quantity 
of water accumulated and caused serious accident. 

Water must have flowed from several sources into tho 
May be that from some unknown source water star 

IT Cross Cut Dip area and must have accumulated 
ted coming after my last inspection . To my mind , 

therein ever since the second pump was withdrawn 
looking at the outskirts of IV top and No . V se . ms, 

in December , 1974 ie , for a period of over ten 
there is a thick detut l acquufeious sand stone over 

months . I do not wish to exclude the possibility of 
lying IV top scam , buut 20 .25 metres thick . Those 

normal flow from the detiital mantle , fully charged 
are known to contain a very large quantity of water . 

with water, which formed the cover to the coal 
It may be that weal shale above IV top sean and 

bearing rocks , through the underlying Barakar sand 
helow the acquiferous sund 

tone, thercafter 
Stone gave Way Ior 

thiough the parting between IV 
some reasons and brought large quantity of water to 

Ton and IV Bottom Scams. The fully -waterlogged 
IV top scan and from there through slip planes / 

II Cross Cut Dip would have led to the functure of 
Crucks to IV Bottom seam ," 

the rih after some time, in any case . 
5 . The next development relates to the decision of the 

8 . W .CL , have contended that if water had town from 
W . C . L . management to depute Shri Grover himself (the 

II Cioss Cut area , the quantity of water which inundated 
choice of this officer , heavily involved in the mishap , is 

thc workings would be only about 12 lakhs gallons. As 
rather interesting ) to the Cenţial Mining Roscach Station 
( C . M .R . S .) at Dhanbad , soon after he was icin tatcd caily 

18 lakh gallon of water have floued into the workings , they 
in March , 1976 . The object of this mission appears to have 

have argued that the cause of imundation could only be due 

to sudden inrush of water from the gliper - incumbent stratu 
been to meet Dr. B . Singh of the C . M . R . S . and get his 
opinion on how the accident might have taken place. 

above IV Top Seam . 

Thç 
approach of Shri Grover to the mis - ion appears to have been 
very casual. He paid a visit to Dhanbad without finding out 

9 . To start with , it may be mentioned that all these cal 
in advance whether Dr. B . Singh was in station and he found 

culations are very approximate and are not based on exact 
him out of station. About a month later he paid a second 

measurement of either the gallery size or the water level 
visit to Dhanbad and was able to meet Dr. B . Singh and 

The working in the minc were inundated within a period 
have with him what appears to have been no more than a 

of one hour from the time the accident took place . On this 
casual talk about the accident. No written material ot plans 

basis, WC I have presumed that, as there was no accu 
were taken by Shri Grover for being shown to Dr. B Singh , 

mulated water in the IT Cross Cut area , a quantity of 30. 000 
neither did the latter give any written opinion himself. Accor 

gallong rer minute rushed from the strata above IV Top 
ding to Dr. B . Singh , the stage for giving such wiitten opi 

Searn . The actual quantity of water that was flowing in 
nion would have arisen , if at all, Duch later , that is , after 

TV Bottom Scam about six hours after the inundation was 
W . C . L . had macie a written reference to the C . M . R .S . and 

reported to bc 200 gallons rer minute There is no record 
necessary investigation or cyperiments had been carried out 

in the history of the Silrwora mine that there was a sudden 
at the C . M . R . S . IIowever , Shii Grover came back to Nagpur 

inrush of water to the extent of 30 , 000 gallons of water per 
with tho opinion of Dr. B . Singh , such as it was , reported it 

minute for a period of one hour and this inrush reduced 
at a mçeting of the senior officers of the Colliery including 

itsrif somewhat miraculously , to ameagre flow of 200 
the Managing Director , and it was thereafter , in the light of 

gallons per minute after a period of about six hours. 
the discussions held ( therc were more than one ) that the 

10 . W .CL. have also contended that there was increased 
" sudden innish " theoiy sccins 10 hve been evolved . This flow of water in IV Ton Seam ofter the accident. The 
theory presupposen il totally dry II Gross Cut Dip which got Sinha - Allwallia Commision has stated that the level of water 
Auddenly flooded with water lushing into it, stuting 

in the Top Seatri sumn wir upecially verified after the accident 
from the detiital mantle , then the sind stone layer, then the and there was no change in tho water level in IV Top 
IV Top and thereafter through the haiicr between IV Top Scom , The Committee has therefore , ruled out the possl 
and IV Bottom to IV Botton . According to Dr. B , Singi , 

bility of Tor Scam water flowing into the Bottom Seam . 
who visited the mine on 23 - 7 - 1977 and deposed helore the 
Court two days later as an expert witness cited by W . C . L . 11. To support the theory of increused quantity of water in 
the following factors could be considered to account for the Ton Scam after the accident, another argument put forth 
flow of water from above the princture point : 

by the WCL is that in spite of putting an additional pump 
( 1 ) Secrage from above, following fractures of nating 

in IV Top Scam . The sump level had decreased by 18 meters 
betwecn IV Top and IV Bottom , 

along the slope in 11 days . While hectic pumping operatione 

were in progross in TV Bottom Scam to recover tho bodias 
( 2 ) Through boreholes in the prea . 

of tho drowned workers , it is possible that pumping in 
( 3 ) Through slip plane or fault as shown in Frhibit 

IV Ton Scam could not he pronerly attended to . Croqq -exa 
D -5 . 

mination in the Court of Shri S . N Guha, Engineer of the 

mine, by tho D . M . S , went as follows : 
( 4 ) Through the gap between the immediate roof and the 
stowed portion of the seam . 

Q . Do you agree that attention to Top Scam pumping 
6 . Dr. B . Singh himself discounts the possibilities invol 

way kept deferred till all the bodies were recovered ? 
ved in the second and fourth factors, but in of the opinion that 

A Yos, I agree." 
the first and third factors might have come into play . In par 
ticular, he thinks that the slip plane of the full must have 

12 Immediately after the accident, all slowing work in 
acted as a channel of water. From his own analysis of the the mine was stopped . Though thero was no inflow of water 
factors noticed during his personal inspection !!nd the possi in IV Tor Scam due to suspension 
bilities involver Dr. Singh does not support the theory of 

of showing operations, 

seepize of stowing water continued from 
" dilen inrich " of water from overlying rocks, whether the 

the stowel area 

in IV Top Seam . 
960 G1/79 - - 12 
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13 . On the instructions of D . G . M . S ., an additional punp Dip of 9th Level. It would , therefore, he surmised that the 
was installed in IV Top Seam on 25 -11- 1973 to reduce the Cross Cut Dip was originally shown to have progressed he 
quantity of dead water in the sump. It is, therefore , nor yond 8 meters upto 9th Level and that the line showing pro 
surprising that the water level in Top Scam had decreasert gress of 11 Cross Cut Dip has been erased . The Plan also 
by only 18 meters along the slope in 11 days. 

shows that the two lines of II Cross Cut Dip have been re- inked 

by free hand , as also part of 8th Level Westoff II Cross 
14 . No reliance can , therefore , be placed on the con Cut Some of the development of 3 -Dip District has been 
tention of W . C . L . that due to inrush of water from the inked in freo hand and the rest of the portion is drawn in 
strata above the Top Scan , the workings got inundated . pencil. Some of the Scalling Stations in the Levels are 
The accident was thus caused primarily by the failuro to also marked in pencil on the Plan . 
tako adequate procautions against waterlogged old workinge 

7. In this connection the evidence tendered by the 
and yocondarily , by the incorrect survey maps which showed 
a barrier of 5 to 7 meter , when it was actually no thicker 

Surveyor before the Court in respect of workings of 3 -Dip 

District is rcproduced below : 
than about 0 .6 metres - - this no doubt led to a sense of com 
placency ; I am unable to subscribe to the thoory of a sudden 

" No quarterly survey was done for this District. No 
release of water and its equally sudden inrush into the II 

other type of survey way carried out for 3 - Dip 
Cross Cut area on the 18th November, 1973 . A steady 

District. The plottings of 3 -Dip District based on 
inflow of water into the area from the Waterbcaring rocks 

the chainage measurement as per the Report of the 
overlying IV Top Seam was all the time taking place. 

Survoy Worker was shown in pencil and no other 

plan of plottings of 3 -Dip District were shown be 
CHAPTER VII 

fore tho occurrence of the accident; it was After 

the accident. The tracing of other plans was after 
THE BARRIER 

tho accident. 
1 . As their second line of defence , W . C . L . have taken 

8 . I have also examined Exhibit C - 3 . which is considered 
the atand that even it, for the sako of argument, it is con by W . C . L ., as the statutory underground plan . This plan 
coded that the II Cross Cut aron WAS Waterlogged , there was i, on a tracing cloth with a R . F . of 1 : 1200 . It has been 
A qumciont Bertior between the end of the dip of II Class Cut certilled as correct and up -to -date by the Surveyor upto 
from the 8th level and the alignment of the 9th Fast level, 30 - 9 - 1975 and has been countersigned by the Manuger upto 
to act as a safguard against inundation of the district. The 31- 3 - 1975. It is not understood why the Manager has not 
W . C .L . have relied on a number of underground plads to signed for the surveys made for the quarters ending 30 -6 - 1975 
show that the barrier way about 5 meters thick ; among the and 30 - 9 - 1975 . 
plans aro Exhibita J- 14, C -2 , C -3 , D - 21 and C -25. 

9 . On this plan , II Cross Cut Dip is shown in ink to 
2 . Exhibit J -14 in the Water Danger Plan of IV Senm have progressed to a length of 7 meters from the 8th Lovel 
Bottom and has been drawn on a R , F . of 1 : 1200 . It has Junction . The quarterly survey lino for 31 - 3 - 1969 passes 
been certified as up -to -date and corroct by Shri R . K . Joshi through the ends of II Cros , Cut Dip . Tho quarterly survey 
for every quarter from 30 - 6 -1972 to 30 - 9 - 1975 and has been line on the rise gidc of II Cross Cut Dip does not show cloarly 
countersigned by Shri Grover as Manager every quarter upto the date of survey on the West side or the East side , as tho 
31- 3 - 1975 . 

dates have been erased . The Date however appears to be 

30 - 9 - 1972 on the East Side. The Dip off 7th Level East 
3 . On this plan three other entries have been made by 

has been deliberately re -inked so that the dato of survey of 
tho Surveyor , Shri Singh , which are countersigned by the 

IV Bottom East Distrio is shown as 30 - 9 - 1972 . If the dotted 
Manager, Shri K , M . P . Verma. 

quarterly survey Jino dated 31- 9 - 1969 is carefully examined 

These entries refer 
to the quarterly survey , for the quarter commencing 

on the plan , it would appear that this survey line , was 
30 - 9 - 1972 . Apparently , the entry made by Shri 

almost touching the rise side of 9th Level East opposite II 

Singh is 
an error. As the Plan was first made in 1971 and the entries 

Cross Cut Dip . 
of Shri Singh should read as 30 - 9 - 1971, 31- 12 - 1971 and 
31- 3 - 1972 respectively . 

10 . Tho progress of II Cross Cut Dip upto top of the 
9th Level appears to have boen erased and the progress of 

tho Dip is ro -drawn in ink by frco hand to show a progreso 
4 . The TI Cross Cut Din from 6th level is shown as of 7 meter only, instead of 12 meters beforo erasor . 
Open and the broken quarterly gurvey line for tho period 
ending 31- 3 - 1969 is shown to terminato nt the ends of the 

11. It may be mentioned here that according to D . G . M . S . 
open gallery . On closer examination of tho hroken linct who carried out murvey of Il Cross Cut after the accident, 
(31- 3 - 1969 ) on this plan , it is observed that the quarterly the distance between 9th Lovel Centre , upto the punctured 
urvey line 30 - 9 - 1972 was nossing near the rise side of 9th point in the 9th Level East is found to be 18 . 7 meters . 
level. This survey line ( 30 - 9 - 1972 ) has been subsequently 
crased . Similarly , the TI Cross Cut, which was originally 

12 . Exhibit D 12 is the Ventilation Plan of IV Bottom 
shown extending upto 9th Level is also erased . No . 6 , 7 and 

Scam workings drawn on a R . F . of 1 : 1200 . This plan 
# Levels West of T Cross Cut have been drawn on the Plan 

ik certified as up- to -date and correct upt the quarter ending 
properly with set- squarem , but the workings of TI Din 

30 - 9 - 1975 by the Surveyor , Shri R . K . Joshi and the 
District have been drawn by free hand to hring the plan 

Manager has countersigned the Plan upto the quarter ending 
up - to -date . Reduced levels of some of the Junctions are 

31 - 3 - 1975 . 
marked by circles in pencil and the readings of the reduced 

13 . On this plan also , the 3 -Dip workings are drawn in 
levels are also recorded in pencil . 

treo hand and II Cross Cut was originally shown to hayo 

progressed upto riso side of 9th Level East. However , II 
5. Exhibit C - 2 is the underground Plan of IV Bottom Cross Cut Dip upto 9th Level has been erased and a progress 
Senm working on mounted paner with a R . F . of 1 : 1200 of only 8 . 5 meters from the 8th Level Junction is shown . 
ay required under the Chal Mines Regulations. Mounted There is ( as seen even by the naked eye ) unmistakable sign 
paner is normally used for statutory underground plans. of erasure, as shown in portion marked Circle E of the lower 
This plan has been certificd ne correct and up - to - date by portion of II Cross Cut Dip upto rise sido of 9th Level on 
Shri R . K . Joshi from 30 - 6 - 1972 to 30 - 9 - 1974 . The quartelv this Plan . No quarterly survey linos are shown . 
Surveys are countergigned by the Colliery Manager, Shri 
Grover from 30 -6 - 1973 to 30 - 9 - 1974. For the earlier period . 

14 . Exhibt C -25 is a Joint Plan of the Top and Bottom 
the survey to countersigned by Shri K , M . P . Verma, the Seam workings ( superimposed ) of the IIT Dip District; 
previous Manager. 

Bottom scam workings are shown in pencil and tho progrcal 

of II Crong Cut Dip seems to have been erased . The black 
6 . Oneyamination of the Dip of I Cross Cut on this line indicating the progress of II Cross Cut Dip is crased 
Plan , it is found that the Dip is shown to have progressed and only the red line showing the nosition of the Top Seam 
to a distance of only 8 meters below the function of 8th is seen . It is possible to see the faint black ink ling towards 
Level. The portion beyond 8 meters has heen erased . The the end of Cross Cut Dip , as the blackline has not been 
end of the Dip Gallery is open . Erater has also been used completely erased . On this plan tho progr08 $ of II Cross Cut 
lipto pencil line of the progrew of 9th Level East and V Is seen upto tho Junction of 9th Lovel East and not upto the 
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riso side of 9th Level as seen in Plans J -14 , C -2 , C -3 and say is that the statutory plans have been extensively tam 
D -21. 

pered with , lo show a barrier of such thickness . If the ex 

tensive erasures had not been made, the II Crox . Cut Dip 
13. As regards some of tho other non - statutory plans, tho 

would be touching the risc pido of 9th Level Eust and 
position is : 

there would not be any barrier . 
16 . Exhibit C -43 is the Monthly Progress Plan of under 
ground workings of IV Bottom Seam upto 19 - 9 - 1972. There 

26 . Having regard to all the facta mentioned earlier, I 
is only one dotted quarterly survey line for the II Cross 

feel that there is overwhelming evidence to enable me to 
Cut District and this dotted survey line is dated 1 - 7 - 1972 . 

arrive at the conclusion that the pleadinys of W . C . L . about 

the 5 meter barrier sbould bo rejected . Indeed , I have to go 
17 . On this date the progress of 8th Level West was further and say that the Plans produced before me show , 
10 meters from the 8th Level Junction and the progress of after discounting all the craşures and tampering, that theio 
the 8th Level East was 65 meters from I Cross Cut Junction , was no barricr whatsoevor . 
The progress of II Cross Cut Dip was about 8 metres from 
8th Level Junction and the end of the Dip is not closed . 

27 . I have given a good deal of thought to questions ic 
In the Plans Exhibits C - 2 , 6 - 3 , D - 21 and J - 14 , the progress 

lating to the authorsbip of the various erasures and acts of 
of 8th Level West from II Cross Cut is 29 meters and the 

tampering in the Maps and Plans and whether and how the 
progress of 8th Level East from I Cross Cut is 21 

responsibility on this matter may be shared by Shri R . K . 

Joshi, the Surveyor, on the one side and the rest of the 
motors . 

W . C .L . management on the other . Both the Authorsbin as 
18 . The clistance of IT Cross Cut Dir ( on Plans Exhibiis well as the apportionnent of the responsibility has proved 
J- 14 , C - 2 , C - 3 and D -21 ) from 8th Level Junction to the 

to be very difficult and I am unable to give any firin 
top of 9th Level East is 12 meter ( as shown by the finding . Most of the erasures etc ., are clearly designed to 
W . C .L .) as against a distance of 18 . 7 metre , urto puncture support the Management case as put forward before this 
point as ascertained by D .G . M . S , J veyors and against a Court and were most probably effected in a hurry by Shri 
Jistanco of 19 meters as shown by the W . C . L . on Exhibit 

Joshi and / or somo other senior member of the Management. 
C - 28. 

In this sense , the responsibility should be placed squarely 

on the shoulders of the Management, ( I am reliably infor 
19 . D - 9 and D - 12 are blue prints of IT Bottom Section on med that all the work of tampering , crasure , etc ., on the 
a R . F . of 1 : 1200 showing the progress of IT Cross Cut Plans could have been donc in a matter of only a few 
Dipas 718 meters from 8th Level Junction . Theso plans hours ). I can only surmise that till the 25th November, 
were submitted to D . G . M . S ., for granting depillaring per 1975 when Shri Tushi was placed under suspension , bis 
mission for IV Bottom Scam III Cross Cut area . 

version and that of the rest of the management coincided on 

most material points touching the accident and that pro 
20 . Exhibit C - 28 ( reported to be a plan similar to the bably they fell out thereafter and Shri Joshi was left to 
one in Manager s office ) is on a tracing cloth with R . F . 1 ; present his own case and defend hinself independently . 
1200 and it shows the underground plan of IV Bottom 

The pencil plottings in Exhibit C - 2 were admittedly made 
Seam . It clearly indicates that the progress of II Cross Cut 

by Shri Jha , Draughtsman -Surveyor , after the accident. 
way 19 meters from the 8th Level Junction - practically tho 
same distance as determined by the D . G . M .S , survey made 

28. Ono unsatisfactory feature regarding the seizure of 
after the accident. The plan , however, shows a distance 
of about 4 merci s betwcer 9th Level East and the II Cross 

documents which I have noticed in this case is that somo 
Cut Dip . This is because the orientation of the workings 

of the plans were seized in the early bours of 19 -11- 1975 
of 3 -Dip District appears to have been incorrectly drawn — 

(which itself represents a long time-lag from 2 . 30 P . M . on 

18 11- 1975 when the 

The Surveyor, Shri 
partly in ink and partly in pencil. 

accident took place ) while ccrtuin 

other plans and documents were seized ten days later . I 
Joshi, as stated that 3 -Dip Cross Cut workings were brought 

think it is desirable to lay down in the C . M . R . itself that 
up- to - date hy schling on only the mounted Plan (IExhibit 

when any D . G . M . S . authojities visit a mine after a major 
C - 2 ) . This perhaps explains the mis - orientation of these 

accident they should , simultaneously with one of the officers 
workingi in Exñibit C - 28 . Evidenlly , therefore , no l eliance 
can be placed on the barrier as measured from the Plan in 

going to the site of the accident, effect the immediatc seizure 

of all relevant Plany and documents through another of 
the Manager s office , 

their officers, I would also suggest that Form IV - A of the 

First Schedule of the C .M . R . ( which is the form of written 
21. As per Coal Mines Regulations, the statutory plans 

intimation of a fatal accident) should be suitably amended 
to be maintained at a mine are ; 

in order to provide for information on ( 1 ) time of intima 
( 1 ) Surface Plan. 

tion ; and ( 2 ) time of despatch of such intimation also , in 

adlition to the time of accident ( which is now provided 
( 2 ) Plan showing underground workings of cach scam , 

for ) ; this would be only in fulfilment of the real intention 
(Exhibits C - 2 and C - 3 ) . 

behind Regulation 9 . The possibility of posting Duy 
(3 ) Ventilation Plan ( Exhibit D -21 ) . 

Officers at all D . G . M . S . offices on holidays to receive in 

timation of such accidents may also be considered by tho 
(4 ) Water Danger Plan ( Exhibit J- 14 ). 

Government. 
22 . From an examination of theso plans, which are to 
be maintained up -to -date and accurate , it can be concluded 

CHAPTER - VIII 
that even though IJ Cross Cut Dip wus carlier shown to have 
progressed upto the Top of 91h level East, there have 

SEEPAGE 
bcen extensive erasures, re -inkink of the II Cross Cut 
Dip and also crasures of the quarterly Survey lines , 

1 . I will now deal with questions relating to the Gliscovery 

of seepage in the 9th Level East, its implications and its 
23. The W . C . L . has contended that after they noticed 

aftermath light upto the time of the accident. W . C . L . con 
the percolation of water from 9th Level Fast risc side , they 

tended that the scepage was no more than noinal ; it 
assured themselves, As a measure of abundant precaution , 

shown itself on the riso side of the 9th Level East gallery 
from a study of the mine plans (Hand Plan and plan hung 

at a point about 1 . 5 meters from the face and about 1. 5 
in Manager s office similar to Plan Exhibit C -28) that at 

incters from the floor. It appears to have been first brought to 
least 5 meters of coal barrier was available against II Cross 

the notice of Shri R . K . Dubey on the morning of 5 - 11- 1975 
Cut Dip . 

by die night shift irdar . Shri Dubey inspected the secrage 

in the first shift of 5 - 11 - 1975 and found that seepage was 
24 . They have also mentioned in their Written Statement in the form of drops . He immediately ordered the stoppage 
that the Surveyor had confirmed tho thickness of the bar of the face and prohibited further hlasting . Shri Dubey also 
rier ; this, as I have stated , elsewhere , was denied by the attempted to inspect the II Cross Cut area to scc if there 
Surveyor in Court. 

was any accuniulation of water. But the roof fall just below 

the 6th Level Junction of the U Cross Cut din not permit 
25. From what ha , heen stated above , it is difficult to him to inspect the lower levels of the Cross Cut. He thereupon 
give any crecience to the statement that there was a barrier 

consulted his hand plan (Exhibit C - 35) and the plan hung 
of 5 meters thickness against II Cross Cut Dip ; all I can 

in the Manager s office room , and concluded that there 
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was a coal baruer of at least about 7 to 8 meteis . At this 

7 . It is 10 tic evidence that the fall at the Junction of 
timo the Colliciy Manager, Shri Grover, was on leave . As of Eust Terel and I CIOss Cut Dip could have been 
soon as ho teturned on 10- 11- 1975 he was informed of the Lussed it a real atteinpt bad been made before the accident . 
roopage by Shui Dubcy , He inspected the scopago On ibat nuither the Manager nor the Assistant Manager nor 
12 - 11 - 1975 ; came to know of thu precautions taken by Shri culty other Colliery ofhcal made such an attempt is signi 
Dubey and , as a furtber medsure of precaution , directed that firulit, this can be uxpluued only on the assumption that 
the face be continued to be kept under observation . l he they knew that the II Cross Cut workings Weic full of 
point of this precaution was that, if the seepage continued Haller 
to be in the same condition , it could be considered as 
normal; on the other hand , if the quantum and volumo 

CHAPTER JX 
increased it would be more than normal and something 
would have to be done about it . As the scopage continucu 

INTERPOLATIONS 
to be noiinal by this test and as there was no Oveflow 
through 6th Level and , in dny case , theic Wus a barrier 

1 I now core to certain entries in the Surveyor s diary 
of at least 5 metçıs , WC. L . have argued that all possible 

Ti jujh J - 1 ) and in the Dip Progress Register (Exhibit 
piccautions had been taken by then , especially as they were 

( - 22 ) which have been described as interpolations, Tho noto 
sure that thero was no waterlogging in the Il Cross Cut 

by Shui foshi in tho Suiveyor s diary iş dated 20 - 11- 1975 
Dip . 

and icad as under : 


2 . D . G . M Ş . have ai gucd that sccpege was the result of 
natuial percolation geiting supplemented with water from 
II Cross Cut area . In their opinion the seepage was delins 
tely abnormal and they icly on tho following factus ( 1 
quote from the wrilico uiguments ) : 


" 4 _ I / E of IV cart section is approaching within 60 

mts uſ waterlogged area of sane seam IVih bottom 
e t It is for your information and n / action & 

13th L botton west is also near fault plano n / a 

mly be taken . 
Submiticd to Manager." 


“ ( a ) Contre line had been changed on 1- 11- 1975 be 

cause of seepage . 
(b ) Valuable faces stopped because of seepago. 
(c) Shri Dubey rushed to office after aceing seepage. 
( d ) Worker s evidence showing ecerage water way in 

the form of fluw . 
( c ) Entries about seepage have been made. 

( f ) Manager cstimated secpage at the rate of 5 G . P . M . 
For normal seepage the above steps are nover lulen ." 


This entry has not been seen by the Manager (not ty 
Su Y , k Sugh , who was acting as Manager at the tinic 
the cntry purports to have been made, nor by Shri Giover 
in otildra from Icave on 10 - 11 - 1975 ). 


2 A pclusal of the diary shows that since Shri Joshi 
rized as Surveyor at the Colliery in 1972 he has made 
heveral entries in the diary and cveiy such cotiy submitted 
to the Manager has been seen by the latter and suitable 

jyt uctions recorded by him . The only entry which was not 
Sen by thic Manager 13 the one dated 5 - 3 - 1974 to the 
fact th . : 


" Su 


yor ( K & P } was asked for instrument as per 
your instructions , but he has shown inability to 
spare the same. This is for your kind Information . 


Sulimited to C . M ." 


3 . There appears to be considerable siicngth in the D . G . 
MS. arguments. Indisputedly , the mine is a wet one , and 
All wot mines have water normally secping from sidey and 
roof ctc . Any seepage which attracted the attention of mino 
officials, must have been abnormal, and that was why the 
faco was stopped . It would appear tlıut when the i gue WAS 
discussed with the Manager on his return from leave five 
days later, the fact that the scopage had not incrcased by 
then lulled the management into a fceling of complacency . 
Thcy should have realised that secpaces of this natune tend 
lo diminish with passar of time duc lo the intersticce in 
coal getting clogged with the suspended 11alters in pit - water . 
The fact that the seepige contied Uridimunished should 
have been taken is the Wall ning sign that it was, and steps 
til en to get 3 Dip Distuut working porta d or 10 
ascertain the thickness of inlei vening barricr through bole 
boles . Unfortunately , this was not done with disastrous 
rasults . 


The calir , there is an entiy dated 5 -8 -1975 mado by Shri 
A Tha (Draftsman Surveyor and prosuinably acting as Sur 
veyor) whout stopping 22nd Level West of 59 rise, not 
cirving 22nd Level and driving 20 Level last upto 41 rise , 
all the : 510194 being designed to safeguard against running 
into boschule KMT 55 or horehole KMT 19. After this 
comes the entry of Shri Joshi purporting to have hcen made 
un 20 - 10 - 1975 which was not seen by the Manager. 

3 . The d spuited entry by Shu boshi in the Dip Progress 
Regitr DPR (Exbibit C -22 ) icads as follows : - - 
" The 9th level east approaching waterlogged area , 

Picchulions are necessary ." 


4 It is true that under Shri Dubey s instructions the 
centre line of 91). East Level was changed further towurds 
the Dip on 1 - 11 - 1 75 . Shu Dubey has ben closely qucs 
tioned about this, but the precise reason why he did so is 
still not clear . Howevei, it would apocar, in view of what 
has been stated carlier , that the centro line was diverted 
in an effort to avoid workings in close proxiinity which 
were known to have bce waterlogged , 


5 I cannot go along with the arguments of the D . G .MS 
that the fact of Shri Dubey rushing to the office to check up 
the bariier on the plan necessarily indicates abnormality of 
tho scepage. In 177y view , Shri Dubey took a reasonable 
precaution and his conduct wus 110 more th in natural It does 
not by itself indicate that the seepage was abnormal 
although in the light of my examination I have reached that 
conclusion now . 


This is signed by Shri Tosbi but not dated ; it occurs against 
the date 20 - 10 - 1975 as noted in the first column of the 
i ristei . The cntrieş moje by Shii Joshi against this date 
towards the left hand side of the page are in green ink . 
suo disputed entry towards the extreme right of the pago 

773 -afs o be in blue ball point rencil and is wuitten in 
the column incint for the Manager . Iminediately below this 

) toukta tho left are entries made hy the Surveyor fior 
21 10 10 22 / 10 , these , brachelcd together , have been seen 
.! ? signed by Shri R , K . Dubey , Assistant Manager , on 
25 / 10 


6 My view is that even the discovery of more - than -nor 
mal seepagc, should have acted as a warning finger to the 
managemont of dangers Ahead , The Manager should have 
viewed it with due gravity , reported it to the higher staff 
(i.e . the Agent, the Sub - Area Manager and the General 
Manager ) , sought their advice and taken obvious merau 
tions and measures for putting advance boreholes. He was 
blinded by his own illusion, that watclogged workings were 
still further away , 


4 . Thero beve been lengthy arguments on both sides 
whout thesr entries of Shri Joshi WC. L . have urged that 
tns en y in the Surveyor s Diary was actually made soon 
alter the s ilent on 18 - 11 - 1975 ani not on 20 - 10 - 1975 
any way ip illy intended to shield him from his failure to 
Comply with Coal Mines Regulation 49 in good time befoio 
this scculent took place . My own view , after fully consi 
deriny the arguments on both sides , 18 that this entry is 
an interpolation maile after the accident Tf it is Shri 
Toshi s contention that the entry was in fact made on 
20 - 10 - 1975 and, therefore , he should be deemed to have 
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complies with C . M . R . 49 (which was the specific charge 

the spot lo talk to them on mattern of saiety 
framod against his soon after the acciden !) I du cot under 

invitind cuggestions thereon ; 
stand why ho made no reference at all to this entry in his 
cxplanation to the charge nor in his statement before the 

( ii) to take charge of the newly recruited staff and 
Sinha- Alumablin Committee . If this was the main plank in 

show them around the minc, pointing out the 
his defcnce , is not wimificant that it never occuried to 

vaſo sind 10 safe acts during the course of their 
him to mention it soon after the accident ? On thc other 

work in the mine. 
haod , ho seems to have relied at that time solely on an 
entry made by the Draftsman Surveyor, Shui B . Jha, in 

(b ) (i) to investigates all typcy of accidents and inci 
tho Dip Progress Register . Secondly , Shri Joshi sccins 10 

dents in the mine including minor accidents ; to 
have made no attempt at all to get his entry dated 20 -10 - 1975 

analyse the same with a viow to pinpointing 
scen and countersigned by the Manager. He cannot get awity 

the nature and common causes of accidents 
with it by merely saying that he forgot to get the entry 

in the mine ; 
countersigned by the Manager. On behalf of Shri Joshi, it 
has been argued that his duty was limited to making the 

( 11 ) to maintain detailed statistics about mine AC 
cntry in his diary and that it was nu part of his concern to 

cidents and to analyse samo with a view to 
sec whether the cntry was seen by the Manager . This argument 

pinpointing the nature and common causes of 
be spcals an inadequate sense of responsibility on the part 

the accidents in the mine; 
of the Surveyor and leads me to question the weight 1o le 

(iii) to study and . pprise the manager of all possi 
attached generally to his evidence as a whole indred , I 
would expect him not only to mako suro that his entry was 

ble soliccy of danger such ag inondation , fue, 

coal dust 31 , others . 
seen by the Manager but also go 10 the Manager , explain 10) 
him personally the apprchensions which he entertained and 

( c ) ( i ) to holl salety classes and give safety talks and 
ask the Manager what he proposes to do to meet the threat. 

lectures to the ineinbers of the supervisory 

staff : 
5. At this point I will deal with the note of Shri B . Jha 
in the Dip Progress Register. This purports to have been 

( ii) to organise safety weeks and other safety edu 
made on 4 11 - 1975 and reads as follows — 

cation and propaganda in mincs ; 
"We should take prccations in driving 9th L / E be 

( d ) to see that all concerned mine employees are fully 
Cause it has reached in the proximity of the water 

conversant with various standing orders ( such as 
logged area . The 2nit Cross Cut Dip is full of 

thosc relating to stoppage of mind mechanical ven 
water. There is likelihood that the Level will go 

tilaluis and to the occurrence of file or other emei - 
and jo n with the 2nd Cross Cut Din . It has al 

gency in the mine ) and Systematic Tinbeing 
roady boen informed to C . M . by Surveyor Shri 

Rules ; 
Josbi." 

( e ) to provide assistance in the formulalion of pro 
6 . This entry , the last sentence of which is written in 

gramme foi tiaining at the mine lovel; including 
ink different from the ink of the main body of the entry , 

Vocational training, training in gas -testing and train 
appears in the remarks column of the register . 

ing in First Aid ; 
7. In his cross-exwination , this is what Shri Jha had 

( f ) lo report tu the manager as a lesult of his visit to 
to gay about this entry : 

the various parts of the minc , 25 to whether the 
" In the D .P . R . I made an entry , beginning with "We 

provisions of the Mincy Act , Regulations and Rules 
should take precautions and ending with " Join with 

made thereunder are being complied with in tho 
the 2nd Cross Cut Dip , on the 4th November, 

mine; 
1975 " ; later , on 6th or 7th after Shri Joshi came 

( g ) to promote sale y practices generally and to lead 
back from lease , I made the following addition 

active support to all measures intended for fui 
to tho noto 1 

theuing the couso of safety in the mine; and 
It has already been informed to Colliery Manager 

( h ) to assist the manager in any other mater relating 
by the Surveyor Sluri Joshi, 

to safty in the mine. 
Then I sigend below this addition and dated the entiy 

(2 ) If any cuties other than those specfiied above aro 
4 - 11- 1975 . 

assigned to the Safety Officer by the Manager , a 

written notice thereof shall be sent to the Regional 
I came to the conclusion on 4 / 11 that 9 Fast Level is 

Inspector within three days of such assignment, 
approaching water -logged arca because I found seepage . I 
Buqnect that some wuer might have accumulated in the 

( 3 ) The Safety Officer shall main ain in a trouud raged 
Cross Cut Dip just above 9th Level. My remark that the 

book detailed record of the work performed hy hini 
2nd Cross Cut Dir is full of water is correct. I came to 

every day . 
know that there was waterlogged area near 9th East Level 
because any dip is liable to contain water in thc noimal 

2 . Shii R . K . Duhey was notified as the Safety Office of 
course ." 

the Collierv in September, 1974 , from July , 1975 onwards 

he looked after the work of Sector C . From 30 - 9 - 1975 he 
8 . Notwithstanding all that has been said on Shri Joshi s was assigned the chage of the 3 -Dip District i. e. as Assistant 
behalf that this entry of Shri Jhit in the Din Progress Regis Managci incharge of production in the district although no 
ter and the two chies of Shri Joshi himself, one in the written order was issued He remained in dual charge till 
Dip Progress Register and the other in the Surveyor s Diary , the date of the acciden ", although it is clear that the Colliery 
aro genuine entics, I have no hesitation in holding that they had enou Munagement staff to permit the continuance of 
were later inteipolations, Shri Joshi s entries were certainly a full-time Safety Officer. Bevont conducting tho monthly 
made S0011 after the accident; Jha s entry is equally meetings of the Pit Safety Committcc . he discharged very 
" suspect" . 

few of the functi ons of the Safety Offlcer enumcrated in 

Regulation 41 A quotcj above . That there was serious neglect 
CHAPTER X 

of the duties of the Safety Officer in the mine is clearly 

brought out in the admissions made by Shri Dubey in the 
MISUSE OF SAFETY OFFICER 

course of his cross -examination : 
1. One of the noteworthy facts revealed by the Inquiry 

O : Is it not a fact that if you were the full time 
relates to the misues of the post of Safety Officer of the 

S : fety Ollicer you could have visited different dis 
Colliery to serve purely production plimposes. The duties 

tricts regularly and much more frequently under 
and responsibilities of the Sufety Officer as described in 

Rerulation 411 ? 
detail under Regulation 41A of the Coal Mines Regulations, 
1957 aro -- - 

A : I agree with you I was not able to attend to many 

of the statutory duties of Safety Officer, I don t re 
( A ) (i ) to visit surface and underground parts of the 

member the number of serious Accidents during 
mino with a view to meeting the woikeis on 

1974 or 1975 . 
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Q : Do you feol you were doing justice to the perfor 

the workings below ground on at least four 
inance of duties towards the requirements of law 

days in every week to see that safety in every 
as * Safety Officer ? 

respect is ensured . Of these inspections , ono 
A : No . I was performing only some of the duties of 

least in every fortnight shall be made during 
Safety Officer and I was asked to perform only 

he night shilt. 
those duties. 

Provided that when owing to any unavoid 
Q : You could have performed the full functions of it 

ablo cause , he is unable to carry out the afore 
Safety Ollicer ; if you were not given the duticy of 

said duties or inspections he shall record the 
Assistant Manager, is it not a fact ? 

Reilson for the same in the book under clause 

( b ) . 
A : Yes. It is a fact. 

( b ) The Managcr , the Under Manager and the 
3 . On various grounds tho senior officers of the Colliery 

Issistant Manager if any , shall maintain in a 
have tried to justify the entrustment of production duties 

bound paged book kept for the purpose a diary 
to Shri Dubey, such as that the 3 - Dip District was a simple , 

and shall record therein the result of each of 
straight- fojward District without any complications and that 

his inspections and also tho uction taken by 
even after attendicg to production duties he had sufficient 

him to rectify the defects noticed if any. 
time left for the work of Safety Officer. These attempts 
carry no conviction . The lapse becomes graver when it is ic . 

( 2 ) The Manager shall make atangements for all Over 
membered that the Director-General of Mines Safety had 

men and other officials to meet him or Onder Mada 
pointedly brought to the notice of the Managing Director 

ger Or issis ant Manager once in cvery working 
the undesirability of cotrusting production duties to Safey 

day for the purpose of conferring on matters con 
OlHcess . If any officer bol been allowed to function purely 

nected with their Jutles . 
as a Safety Ollicer unburdened by any other responsbilities, 
he might have been able to do something posive about the 

( 3 ) The Mirnuger shall exainine all reports , registers 
waterlogged in thc II Cross Cut areu and perhaps made his 

and uther records required to be made or kept in 
own contribution to averting the accidents which is the sub 

pursuance of the Actor of the Regulations, or 
joct of the Inquiry . 

Order s inade thereunder and shall countersign the 

same and date his signature . He may, however , by 
4 . The practice of misusing Safely Officers and ventilation 

an order in writing, delegate this duty to a Under 
Officers for production purposes had come to the police of 

Manager or Assistant Manager except in cases 
the Directorale -General of Mines Safety authorities at Nag 

where a specific provision is made requiring tho 
pur and was in fact one of the subjects discussed at a meeting 

Manager to countersign a report or register ." 
held on 27 - 19- 1975 between the representatives of W . C .L . 
headed by the Managing Director , and officers of the Direc 

2 . It is casy enough to understand why theso sub- regula 
torate -General of Mines Safety , headed by the Direc or of tions were prescribed . The main objective, no doubt, was 
Mines Safety , Nagpur. The following are extracts from the to ensure the regularity of unde ground inspections , to provide 
record note of the mecting prepared and circulated by the written records of such inspections for the benefit of succes 
Director of Mines Safety , Nagpur : 

sory in office and higher officials of the organisation and 

las ly , to ensure that all appropriate action , where necessary , 
" It was impressed upon C . M . A . ( ie, W . C . L .) officers 

called for by the results of the inspection , is expeditiously 
thut there was a general tendency amongst Assistant 

taken . The Manager is required to write his diary on every 
Managers , Safety Officers, Ventilation Officers etc . to 

day that he isisports ruin workings and affix the date and 
show laxity vis -a -vis their accountability under the Mines 

signature . He is also reguired to see and countersign the 
Act. Apathy of the Safety Officers and Ventilation) 

daries of the 1sistant Manager and other subordinate 
Officers towards their work was also highlighted in 

officers. The Assistant Manager and other subordinate 
view of the fact that these jobs were considered inferior 

officers are required to write ind sign their diaries (although 
to production jobs . It was also impressed that in several there is no requireincnt to date the cntries ) on every day 
cases , the V . Os, and S .Os , were heing used for procluction of inspection , ſhesc requirements have been totally ignored 
work also . It was suggested that the C .M . A . may consider 

by the Manager , Shri Grover , as well as the Assistant Mana 
job - rotation between production and non - production ger, Shri Dubey . Fxhibt C - 16 is tham diary of Acting Man 
officers to remove the anamolous position . It appeared ger, Shri Y . K . Singlı, during the time he acted as Manager 
that C . M . A . was conscious of this aspect and they agrced 

in place of Shri Grover s absence on leave . Exhibit C - 18 is 
that job rotation was necessary in principle and further Shri Grover s diary 29 Manager and Exhibit C - 26 is the 
thought would be given to solve this issue. 

diary of Shri R . K . Dubey , Assistant Manager . The form of 
The Managing Director, C .M . A . pointed out that 

the diary , which i:; printod , contains the following vertical 

columns : 
thero was a general shortage of mining engineers in the 
country and therefore proposals for authorising one per 

Dato Arca Inspocted Result of Action taken Romarks 
son to act in more than one capacity may be approved , 

Inspoclion 
He was informed that such authorisations were being 
issued on the merits of cach case . C . M . A . may wnte Shri Y . K . Singh s diary shows a fair degree of conformity 
for relaxation in future when it will he considered on with the requirement of Regulation 41, but the daily entries 
its merits." 

are written continuosly in one paragraph and not in the 
5 . As regards relaxation referred to ahove , I sce from a 

various columns provided for . Shri Grover s diary starts 
perusal of C . M .R . 41( 2 ) rend with 31( A ) that there is no 

only on 1 -9 - 1975 although upto 9 - 9 - 1975 the only entries 
provision for relaxation in this sense ; on the other hand Regula 

relate to the date of inspection. Therevfter, upto 23 - 9 - 1975, 
lation 41( 2 ) merely requlies a notice to be sent to the D . G . M . S . 

mention is made of the brea inspected also but nothing 
authorities if any duties other than those specified for the 

more . On 25- 9 - 1975 the other columns are filled in . There 
Safety Officer are assigned to him . I would recommend that 

after , upto 4 - 10 - 1975 there is a reversion to the earlier prac 
if any such additional duties are given to the Safety Officer , 

tice of writing only the first two columns. From 5 - 10 - 1975 
Such action should he made subject to approval in writing 

there is some attempt at fillig the remaining columns also . 
hy the D . G . M . S . authorities who will be required to record 

The only reference to the seepage which showed itself in 
their reasons. 

the 9th East I.. vel is contained in the entry for 12- 11- 1975 . 

The remark on the results of inspection colu ) reads AS 
CHAPTER XI 

ander 
MAINTENANCE OF DIARIES 

" In 9th level water was ooring out from rise side . S . O 
1. Another important fact revcaled by the Inquiry rela 

informed me that fnco has been stopped a week 

back . " 
te to the total failure to comply with important provisions 
of Regulation 41, entitled "Duties and responsibilities of The action takçn column reads as under : 
Manager" which are reproduced below : 

" Jostructed him to make sure that no one runs this 
" Regulation 41 : Duties and Responsibilities of Managers : 
( 1 ) (a ) In every mine daily personal supervision " boll he 3 . A visual inspection of the entries in the diary from 

excrcised by the Manager and in case of work 6 - 10 - 1975 is enough to raise dubts in one s mind as to 
ings below grounds, he shall visit and examine whether the entrics upto 17 - 11 - 1975 were at all written daily 


face ." 


[1974 I - 3 ( 11 ) ] # 777 | Tuna AR 22, 1979/ 474 1, 1901 

3649 
S 

- = 

- = - = 
of all at the same time In any case nonc of the signatures 4 Shsı Grover , the Colliery Manager, was also questioned 
are dated 

about the calculations in Annexule VUI of tho Sinha 

Aluwahlia Committee Report (which calculations were based 
+ Shu Grover admits that although he joined as Mand 

wholly on igures given by W CL managemcnt) : 
ger in 1974 , he did not maintent dialı 11 September, 
1975 He decided to maintain one on the 1st of September , 

Q Are the calculations in Annexuro VIII of S / A Com 
1975 Actually , as mentioned above apart from mentioning 

mittee Report correct ? 
the date and area inspected , the diary carn to be written 
only from 23 9 - 1975 

A No I see they contain a number of mistakes 

Q : Taking the figure from DGMS report as 2125 
5 The diary of the Assislant Manager, Shi R K Dubey , 

metres at RL , what is the total quantity of watçı 
purports to have entrics for each day But ho has been con 

there workings would contain ? 
tent to mention only three features of underground working9, 
support, ventilation and gases , in cvidence he has been hopest 

A On tho basis of RL 2127 the quantity of water 
enough to acknowledge that he should havc also dealt with 
various other aspects of working etc but that none of the 

upto that mark should be about 8 96 lakh gallons 
Yenior officers instructed him accordingly The entries mo 
highly stereotyped in character and mostly run is follows - 

At RL 215 6 the quantity of water as submitted to 
" Roof -- Adequate , Ventilation -- Adequite Gases — Nil " 

S / A Commiltce is 13 6 lakh . As now submitted 

to the Court it 16 11 50 lakhs At RL 211, 25 
Only in a few cases is there a remark that the ventilation 

submitted to the S / A Committco, the quantity 
wai poor Ilere again , I have doubts to whether the 

would be approximately 11 lakhs , tho quantity as 
entries were made daily or all together on one day Shri 

per the figures now submitted to tho Court 18 y 
Grover, the Manager, had scan and countersigned Shri 

proximately 6 77 lakhs 
Dubey s diary from 14 - 7 - 1975 But perhaps I will not be 
wrong in concluding that his countersignature (which 19 

5 In his examination - in chief Shri Grover made some 
invariably without any date ) was made at one go There 

what startling statement that it was at 300 AM on 19 - 11 
is no mcntion in Shri Dubey s diary of the di .covery of seep 

1975 , 1e very soon after the accident, that he had mado 
age on 5 10 1975 Actually , there is no entry ut all against 

these water calculations with reference to some plan he had 
this date nor is there any entry subsequently of the action 

Ho coilected himself in cross - examination and explained that 
taken consequent or the discovery of tho sccpige 

it was the quantity of water in the underground workingy as 
6 It is clear that both Shri Gover and Shi Dubey have 

at 300 AM on 19 - 11 - 1975 that was taken into considera 
been very ncgligent and remins in this matter Admittedly tion in making the calculations and that the calculations 
Shri Grover did not maintain the diary for a long time He themselves were inade sometime in Decembei , 1976 , ie 
also failed to check Shri Dubey s diary over a long period 

over six months after this Inquiry had started No worth 
In the cx post- facto investigation of une denls like this con 

while conclusions can be based on such calculations and I 
temporary rocords are most useful these ars not available do not propose taking any further notice of them 
to me 
7 It would also appear that none of the senior officers of 

CHAPTER XIII 
the organisation like the General Manager, Sub - Area Mana 

SURVEYOR S WORK -LOAD 
ger and the Agent, ever looked at these cliaries when they 
visited the Colliery They may not be statutonly required 

1 The second line of defence, and an important ono, 
to do so , nevertheless , the failure he speaks 75 certain laxity 

adopted by Shri R K 
in supervision and administration I would recommend that 

Joshi, the Surveyor, is that the work 

load imposed on him was unreasonably heavy and was such 
when a senior officer of the oiganisation ( like Agent or 

that he could not attend satisfactorily to his normal statu 
General Manager ) visits a Colliery he should be statutorily 

toiy duties relating to survey of the underground working 
required to sco and countersign thc Manzgei s diary 

In contesting this, WCL have first admitted that 23 
against a stalutory requirement of two qualified surveyors, 

Shu Joshi was the only qualified surveyor at Silewara, but 
CHAPTER XT 

they have argued that sufficient assistance had been you 

to him to carry out all his statutory duties The argument 
CALCULATIONS OF WATER IN II CROSS CUT AREA 

runs : 
1 Based on their calculations of the amount of water 
which inundated the vanous parts of the 3 - Dip District and 

" To sum up , the assistance made availablo to Shri Joshi 
other neighbouring arcas and the amount of water which 

was adequate and was of such nature that all rou 
could have been possibly stored between the roof and the 

tine jobs and the jobs of sundry nature were being 
top of sand accumulation in 7th or 8th gallosies as well as 

done by his assistants This had left enough timo 
the voids, if any, in the stowed and unstoned gollencs , 

at Shri Joshi s disposal to attend to statutory duties 
WCL have attempted to driw Support for their sudden in 

If he neglected the statutory duties he alono was 
rush theory The argument in the Written Sluiment runs as 

responsible and there was no circumstance which 
under — 

prevented him from carrying out the statutory 

duties " 
" The circumstances show that the large accumulation of 2 The main duties and responsibilities of Surveyor ure laid 

water was a very recent and rapid dovelopment ; down in Regulation 49 of the Coal Minds Regulations, 1957, 
otherwise , since the stowed out arca in IV bottom which runs as follows 
could hold only 12 lakh gnllons at the most, if 18 
lakh gallons had accumulated there , there would 

The Surveyor shall : 
have been a substantial and clearly noticeable over 

( a ) make such accurate surveys and levellugs, and 
flow of water in 6th level gallery into the acw 
workings of 3 - dip district " 

prepare such plans and sections and tracings 
thạieof as the manager may direct or as muy 

be icquired by the Act or by the regulations or 
2 I am vory scepical of these figures which are in any 

orders macle thereunder , and shall sign the plaps, 
case very , very , rough and ready As regards the quan 

sections and tracings and date his ignature , and 
tity which inundated and flowed past the punctured point, 
in the words of Shri AB Shah 

(b ) be responsible for the accuracy of any plan and 
" I thiok from 

section , or tracing thereof that has been prepared 
30 / 11 the reword of water coming from 
particular puncture hod been muptaincd Prior 

and signed by him 
to the 30th it is all a guess that can be judged only 

( 2 ) The Surveyor shall record in . bound-paged book 
from the pumping recoids which aie lying at the 

kept for the purpose 
colliery " 

(a ) the full facts when workings of the mine havo 
3 Thosc pumping records incidentally were not produced 

approached to about 75 metres from the boundary 
before the Court, though asked for 

or from disusod waterlogged working ; 
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( b ) any doubts which may wrist concerning the accu 

7. Threo inonths later, Shri Joshi submitted a longer 
racy of plans and sectionis prepared undei these note (Exhibit J -6 ) dealing with the shortage of survey oquip 
regulations; and 

ment, as well as of survey staff : 
( c ) any other matter rclating to the preparation of 

" Number of development works are going on in Sile 
the plans and sections that he may like to bring 

wara Mine, besides this , new Scam No . II has alio 
to the notice of the manager, 

been developed fully having a number of faces undor 

Cevelopment; as much the workload has increased 
Every entry in the book shall he signed and 

considerably ; and with the availability of one thco 
dated by the Surveyor and counter signed and 

dolite and the present strength of surveyors, it is 
dated by the Manager. (Provided that where in 

not possible for one surveyor, to cope up with the 
any mine two or more slurveyors are employed , 

work . Further, as per Depaitment of Mines sta 
each of the surveyors shall make the entiies afore 

tutory requirement, one more mine surveyor is 
said in respect of the workings in his juisdiction 

nceded in Silewara 1 & 2 Mine. In the above 
or of the plans and sections in his charge ). 

circumstances I am facing lot of difficulties to 

complete the survey works and allied works por 
(3 ) Nothing in sub -regulation (2 ) shall absolve tho 

taioing to survey . 
owners , agent or manager of his rcsponsibility under 

It is requested that an early view may please be 
the Act and under these regulations or orders mado 
thereunder." 

comunicated on the above matter." 

8 . No tangible action on theso noter was taken . The 
3 . According to W .C .L ., Shri Joshi had the assistance of : only attempt made to get additional survey staff was made 

earlier, as evidenced by lettor dated 8 - 6 - 1973 (i.c . more than 
( 1 ) Shii B . That 

2 - 1 / 2 years before the accident) from the Deputy Chief 
( 2 ) Shri Waman Gadlu 

Mining Engineer , SilewatA Mine, addressed to the Chief 
( 3 ) Shri Vithal Salame 

Personal Officer of the Company , suggesting that survey 
(4 ) Shri Ram Krishun Yeole ) 

personnel who aro surplus in other projects of the Company, 

he transferred and posted at Silewara Mine ; whethor this 
( 5 ) Shri Rambhan Tubaram 

Ictter led to anything concreto being donc has not been 
(6 ) Shri Gulab Koterao 

Chairman 

disclosed . 
( 7 ) Shri Gulab Chedilal 
( 8 ) Shri Rambhan Nurayan 

9 . What other action did W . C . L , tako against the admitt 
( 9 ) Shri Deoman Amadare 

ed shoitage of qualified survey staff in the survey section 
of the Colliery ? They no doubt inserted advertisements 

in newspapers and jouinals but they did not seem to havo 
4 . Shri B . Jha , is the Draftsman Surveyor , Shri Wamali followed them up with any mcasure of earnestoess. A point 
Gadlu , who was a chairman was promoted as Isistent Sur which I cannot ignore is that in some of the other Collierios 
veyor on 24 - 10 - 1975 . He suffored from a physical disabi in the Group with a monthly output less than that at Sile 
lity , attended to some work at the surfaco and never went wara more survey staff than at Şilewara appeared to be in 
underground . The vacancy of ( huom . created by his pro 

position . It is also significant that two surveyors and ono 
motion wag not filled till 18 - 11 - 1975 . Shri Vithal Salame is 

assistant surveyor wero posted at Silowaru soon after th . 
the tracer and accoiding to W . C .L ., must have provided a accident, 
great deal of relief to Shri Joshi, but there is cvidcnce to 
suggest that this worker was sometimes depute to other 

10 . In conceding that the survey staff at Silewara during 
collieries in the group and made to do work which did not the relevant periol was inadequato , I am not necessarily con 
properly fall within the sphere of survey . My conclusion coding that Shri Joshi was thereby prevented from perform 
is that it would he impermissible to say that Shri Joshi did ing and completing the more essential part of his duties as 
not derive any help from his aşsistants . Shri Joshi has urged surveyor. Elsewhere , in this Report I have considered this 
that apart from attending to the statutory Jutics he was matter and come to my conclusions, 
entrusted with a number of joby of non -statutory nature , 
hut W . C .L . have contended that most of these so called non 
statutory jobs fall within the legitimate sphere of duties of a 

CHAPTER XIV 
surveyor. On this point I find it difficult to go along with 
Shri Joshi s pleadings, but the undeniable fact remains that 

SURVEYOR S RESPONSIBILITY 
the Collicry was short of a second qualified sui veyor, as 1. I must now consider the role of the Survcyor, Shri 
statutorily required. 

R . K , Joshi, in this matter and the responsibility , if any, 

to be attached to him for the disaster . ln paragraph 2 , 
5 . On the subject of adequacy of survey equipment Shri 

Chauler XIII have already reproduced Regulation 19 deal 
Joshi has a point in his favour. He repeatedly asked the 

ing with the duties and responsibilities of the surveyor. The 
Manager in writing but without niuch cflect, for more survey 

other Regu ations which are attracted 21ę Regulations 58 , 59 , 
instruments and for more accurate instruments. There was 

60, 63 and 64 . I proceed to reproduco these Regulations = 
Only one theodolite instrument in a mine which was working 
3 scams and contained 5 districts . Thero was another theo 

2 . " 58 , General requirements about mine plans. — ( 1 ) Fvery 
dolite , a Polish one , but it was seldom in working conditions. 

plan or section prepared or submitted in accordance 
It was sent to Calcutta for repairs but did not work for long 

with tho provisions of the Regulations shall : 
after the repairs. In addition , there was one levelling instru 
ment and dial which was out of order. 

(a ) show the name of the mine and of the owner 

A9 gainst this , 
Shri B . Jha , has stated that one thcodolite and a new dial 

and the purpose for which tho plan is prepared ; 
wero supplied to the Colliery Immediately after the accident 
Tho admitted shortage of accurate sui vey equipment doci 

(b ) show the true north , or the magnetic meridian 
not, however , have much hearing on the responsibility of 

and the date of the latter ; 
the Surveyor in this case inasmuch as even if moie instru 

(c ) show a scale of the plan at lcast 25 centimetros 
ments were available for use , there weio not enough compe 

long, and suitably sub -divided ; 
tent persons in position to usc them , 

( d ) unless otherwise provided , he on a scale having 

a representative factor of 1200 : 1 ; 
6 . As carly as 16 - 2 - 1974 Shri Joshi had submitted a note 
( Exhibit J - 7 ) to the Colliery Manager . This dealt with widen 

Provided that the Chief Inspector, may, by 
ing of some of the original galleries and said , inter alia ; 

an order in writing, and , subject to such condi 
11ons as he may specify theroin , permit or re 

quire the 
" It has been brought to your notice that the capacity 

plans to be prepared on any other 

suitablo scale ; and 
of the nine had crceeded the capacity of ono mino 
SilfVcyor and also as per the production of the mino 

(e ) bo properly inked in on durable paper or on 
ono more surveyor is required as per regulation ." 

tracing cloth , and be kept in good condition , 
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12 ) Thc conicitions shown in the Second Schedule 

in the general ducction of air-curient; 
shall bc 115cd in picparing all plans and sections 
requiel by the regulations 

( ii ) cvery point where the quantity of air iq measured ; 

( in ) cvery air- crowing , ventilation door , stopping and 
( 3 ) The plants and sections icquired hy the jegulations 

every other principal device for the regulation and 
shall he accurate and maintained corrected upto - d 

distibution of air ; 
date which in 101 carlier than three months ; 

(iv ) every f1c- stopping and its serial number ; 
Provided that where any mine or yeam or gcc 
tion is proposed to be abandoned of the working 

(V ) every 100m used for storing inflammable materials ; 
thercoſ to be discontinued on rendered inaccessible , 

( vi ) the position of fiic- fighting equipment ; 
the plan and section shall be brought up -to -date 
before such abandonment or at the time of discon 

( vii ) every water-dam with dimentions and other parti 
tinuance as the case may be, unless such abandon 

cuilors of construction ; 
ment or discontinuance has been caused by cir 

(viul every pumping , telephone and ambulance station ; 
cumstances beyond the control of owner, agent or 

and 
manager, in which CASC tho fact that the plan or 
Section is not up -10 - date shall be iccuided on it. 

(iv ) every haulage and travelling roadway . 
( 4 ) Plans and sections required to he maintained under 

( c) A gcological plan of the area of leasc- hold , on a 
the regulations shal] he kept available for inspec 

suitablo scale. 
tion in the office at the mine, and shall not be ro 
moved therefrom , cxcept by or with the approval 

Separute plans and soctions for the workings of 
in writing of the Regional Inspector, unlese , a truc 

every Seam or of every separate section of ovory 
copy thereof has been kept therein . 

scam shall be kept in respect of clauses (b ), (c ) and 
( d ) of sub -regulation ( 1) ; 


( 2 ) 


Provided that in respect of plans maintained undor 
clause (b ) of sub -regulation ( 1 ), combined plans of 
all seams which are lying within nine meters of oach 
other and which are worked at tho mino shall also 
be kept ; and in the combined plans, workings in 
different scams or sections shall be shown in diffe 

rent colours. 
1,3 )(a ) The plans inaintained under clause (a ) and ( c) of 

sub - regulation ( 1) shall also show surfaco contour 
lines drawn at vertical intervals not exceeding fivo 

metres . 
(b ) the plans maintained under clause (b ) of sub - rogu 

lation ( 1) shall also show spot levels on the floor of 
the workings ; 
(1) along haulage roadways, at every roadway junc 

tion cxcept in roadways where tramming is done 
by manual means, where the spot levels may be 
shown at points not more than 150 metres apart ; 
and 


3 . " 39 . Type of Plans : ( 1 ) The owner, agent of manages 

of every mine shall Lecp the following plans and 

sections : 
( a ) A surface plan showing every surface feutuse 

within the boundaries, such as telçphone , tele 
graph or power transmission line, watcrmain , 
tram -line, railway, loud , river , watercourse 1cser 
voir , tank , borehole, shaft and incline Opening , 
opencast working, subsidence and buildiog on the 

surface. 
(b ) An Linderground plan showing : 
(i) the position of the workings of the mine hclow 

ground ; 
(ii) every borc -hole and shaft with depth , include 

opening, cross measure drift, goaf, fire -stopping, 
or seal water- dam (with dimensions and other 
particulars of construction ), pumping station and 

haulage roadway ; 
(iii ) every important surface feature within tho 

boundaries , such as railway, road, river, strcam . 
wateicomise , tank, Texeivoil , opencast working 
and building which is within 200 metres of any 
part of the working measured on the horizon 

tal plane ; 
(iv ) the present direction and rate of dip of the 

strata ; 
( v ) such sections of the scam as may be necessary 

to show any subtantial variation in the thick 
ness or character thereof and showing the 
working section , and such sections of the 
strata sunk or driven through in the mine or 

proved by boring, as may be available : 
(vi) the position of cvery roll, washout, dyko and 

every fault with the amount and direction of 

its throw ; and 
( vil) an abstract of all statutory restrictions in 165 

pect of any specified working with a reference 
to the order imposing the same. 

Whenever this plan is brought up-to -date , 
the then position of the workings shall be shown 
by a dotted line drawn through the ends of the 
workings and such dotted line shall be marked 

with the date of the last survey . 
( 1 ) Where it atam has in zvejage inclination of more 

than 30 degree from the horizontal, one or more 
vertical mine section or Sections, as may be re 
quired by the Regional Inspector , vhowing a vertical 

projection of the mine working i 
( d ) A ventilation plan and section where necessary , 

sbowing the system of ventilation in the mine, and 

in particular : 
960 G1/79 - - 13 


(ii) in the case of headings which have been discon 

tinued either temporarily or permanently , also at 

the end of such headings. 
Where two drift, in stone or two galleries in coal pass 

over one another, this shall be clearly indicated on 
the plans, with appropriate noting if neces 

sary . 
( c ) A permanent bench -mark shall be cstablished on the 

surface and all levels taken above and below 
ground shall be referred to a plane in relation to 
such bench -mark . Particulars of the bench -mark , 
together with its height abovo Mean Sea Level, 
shall be shown on the plans required to be main 

tained under these regulations . 
( 4 ) (a ) (i) The plans kept under clauses (a ) and (b ) 

of sub -regulation ( 1 ) shall also shown the settled 
boundary of the mine, or where the boundary is in 
dispute, the boundaries claimed by the owner of the 
minc and by the owners of the mine adjacent to the 

disputed boundary : 
Provided that whero it is not possible to show the 

complete boundary of leasehold on the same plan , 
an additional key plan on any other suitable scale 
showing such boundaries and the outline of the 

working shall also be maintained. 
( ii ) The plans required to be kept under clause (b ) 

of sub - regulation ( 1 ) shall also show the work 
ings, and all features as prescribed in that clause , 
hoth above and belowground , of all adjacent 
mincs as are situated within 60 metres, moasured 
or any plane of the boundary claimed by owners 
of the mines . 
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(h ) The owner , agent and manager of every mine shall , 

As soon as its workings cxtend to wiihin 60) metieg 
of the settled boundary within adjacent mine (or 
whether the boundary is in dispute within 60 metres 
of the boundary claimed by the owner of the adja 
cent mine) inform the owner , agent or inanager of 
such ming of the fact of such cytension and shall 
also give all reasonable facilities to the surveyors of 
its adjacent mines to carry cut the surveys and love 
llings required to be made under this sub -regulation . 


( 5 ) (a ) The Regional Inspector, may, by an order in 

writing , requ re such aditional details to be shown 
on the plans and sections required to be hept under 
these regulations or the preparation and mainten 
ance of such other plang and sections chowing guch 
details and on such scale and within such time as 
he may specify in thọ order . 


which it was copied and shall be certificd thereon by the 
surveyor to be a truc copy of the original plan or section . 
The certificate shall be signed and dated by him . 

(4 ) If the surveyor fails or omits to show any part of tho 
workings or allows the plans or scutions to be inaccuate, ho 
shøll be guilty of a breach of these regulations . Nothing in 
this sub -regulation shall however exempt the owner , agent 
and manager of their responsibility to ensure that every plan 
or section prepaied , kept or submitted under these regula 
tions or by any order made thereunder is correct and main 
tained up -to - date as required thereunder ," 

7. The main thrust of Shri Joshi s argument has been 
that he had not himself carried out any survey of the II 
Cross Cut Area which was last surveyed On 31- 3 - 1969 (when 
he was not the Surveyor) and that therefore he cannot be 
held answerable for any inaccuracies in the plans of theso 
workings . It has been brought out in Chapter VII that the 
old plans were by and large correct and the deficiency lay 
in not surveying the workings of 3 - Dip District as they pro 
gressed . The main responsibility for this is that of tho 
Surveyor . The position of these workings was shown OD 
only the 1 : 2400 plan in the Manager s Office , and that 
too with an incorrect orientation . 


(b ) The Regional Inspector may , by an oder in writing 

required tho owcncr, agent or manager to submit to 
him , within such time such plans and sections, or 

tracing , thercof, as he may specify in the order, 
( c ) The owner , agent or manager, shall , at any time, 

It required by the Regional Inspector, show on 
any plan or section the then position of the work 
ings of the mine. 


4 . " 60 Copies of plans and sections to be submitted .- -- 
The owner, agent or manager shall, on or beforo the 31st 
October of every year, submit to the Chief Inspector two 
up- to -date copics of the plans and sections maintained under 
clause (b ) and ( c ) of regulation 59 ( 1 ). The provisions of 
this regulation shall be deemed to have been complied with 
if the owner, agent or manager gets the copies of plans and 
sections submitted hereunder during the picvious yoar brought 
up -to -date at his own expense . 


3 . " 63 . Lists of plans , sections and instruments and their 
storage . — ( 1) All plans and sections, and tracings or copies 

theicof kept at the mine shall be serially numbered . 


( 2 ) Suitable arrangements hall be made at cveiy minc 

for the proper storage and maintenance of every 
plan and section and of all instruments and mate 
rails Such anangements shul provide for flat 
storage of every plan and section muutained under 
clauses (b ) and (c ) of regulation 59 ( 1) . 


8 . WC. L . s stand in their Written Statement that the last 
survey of the acca was made on 31- 3 - 1969 has been modified 
later and the date changed to 30- 6 - 1972. They did so in 
The light of certain plans and maps which they introduced in 
the cross -examination of Shri Joshi. Although such introduc 
tion was opposed on Shri Joshi s behalf, I admitted these 
documents subject to their admissibility being judged later on 
in the light of any information or clues that they may furnish 
on the central point at issue in ihis luquy ic , the circums 
tunccs in which the accident was caused just as I admitted a 
document ( Exhibit J-41) produced by Shri Joshi in his own 
cross -examination , which document he said had come to his 
knowledge only two days before his deposition The 
documents introduced by W . C . L , were designed to show that 
both Exhibits C - 2 and 0 - 3 contained extensivc tempering 
and erasures which could have been made only by Shri 
Joshi In paragraphs 5 - 11 , Chipici VII above I have 
alıeady referred to these two documents, WC.I . claimed 
Exhibit C - 3 as the master plan of the colliery whereas both 
DGMS, and Shri Joshi assert that Exhibit C - 2 is the 
master plan The obvious marks of tempering which these 
two docunients bear throw a haze of Joubt over the point 
at issue ie , whether the survey of the aica Wils done on 
31- 3 - 1969 or on 30 -6 - 1972 (Shri Joshi was Assistant Surveyor 
at the colliery from 1967 to Apul 1969 ; after two years 
absence from the colliery he came back in April, 1972 as 
kurveyor and remained in that capacity till the accident in 
November , 1975 ) . It is very difficult for me to accept the 
W .CL . contention and conclude with them that the temper 
ing and erasures were effected by Shri Joshi soon after 
tho accident. I have dealt with this point in some detail 
olscwhere in the Report ( Chapter VII). In my view , the 
documents introduced by WC. L in Shri Joshi s cross- exami 
nation can provide no satisfactory basis for the Inference 
drawn by them , 

9. I come to the consideration of whether Shri Joshi 
committed any default of the requirement under any of the 
Coal Mincs Regulation and if so , whether there are suffi 
cient grounds in explanation thereof. Lct me reproduce 
sone of the questions and answers in Shri Joshi s cross 
examination by W . C .L . 


( 3 ) Every field hook and other notes used in the pre 

paration of plans and sections requires linder these 
regulations shall be duly indexed and kept in the 
offico of the mino . 


( 4 ) A list of all plans and sections maintained under 

these regulations or any orders made thcicunder , 
and tracings or copic , thereof, of all survey instru 
ments provided under regulation 62 with their 
respective types, spccifications and identification 
numbers ; and of all field hooks and other rotes 
kort under sub - regulation ( 3 ) shall he kept in a 
bound -paged book kopt for the purpose , and shall 
be brought up- to -date whenever necessary . Every 
ontry in the book shall bo signed and dated by the 
kurveyor and countersigned and dated by the mana 
ger. 


6 64 . Preparation of plans by surveyors. - ( 1) Every plan 
and section and tracing thecrof, prepared under these regu 
lations shall be prepared by or under the personal super 
vision of the surveyor . 


( 2 ) Every plan or section , or any part thereof , prepared 
by or under the supervision of a surveyor shall carry thereon 
a certificate by him to the effect that the plan or sertion or 
part thereof is correct; and shall be signed and dated by the 
nianager on every occasion that the plan or section is brought 
up- to -date . 

( 3 ) Every tracing of a plan or section or of any part thereof 
shall bear a reference to the original plan or section from 


10 About the entry made by Shri Joshi in his diary on 
20 - 10 - 1975 (which I have separately held to be not genuino 
hut an interpolation after the accident) and the applicability 
of Regulation 49 (2 ), (b ) & (c ) : 
Q : You knew on 20 - 10 - 1975 when you made an entry 

that the quarterly survey in respect of that area 
for quarter ending 30 - 9 - 1975 way not made . Wag 
it not an important fonct, 19 per regulation of the 

term full facto unler Regulation 49 ( 2 ), (b ) & (c ) ? 
A : I knew the regulation fully . I was over -burdened 

with the work . Moreover , I was for a whole 
month on leave . I havo to look after other work 
also . As far as it wag possible for me I did the 
work . 


( 1919 II.-- 


3 (ii ) ] 


HITTA AT TATO : 


- - - 


11. About water danger plan : 
Q : Whose fault was it if water danger plan was not 

made up- to -date ? 


A : It was the fault of the management by not having 

provided adequate number of surveyors. 
12 . About taking survey measurements daily : 
Q : Who is to be blamed for not taking measurement 

overy day ? 
A : I being the only surveyor, I was doing wuik as far 

as possible , as I was Ovei -burdened . 


13 . Shri Joshi admits the faults on his part and his defence 
in two - fold ; that he was not provided with adequate staff 
and , even more so , with adequate and accurate instruments . 
Secondly , the management subjected him to a lot of pres 
sure and wanted to trap him . I have separately considered 
the first line of defence and come to the conclusion that it 
is not lacking in substance . 

14 . In my opinion , Shri Joshi has violated Regulation 
58 ( 3 ) (by failing to make an appropriate note as required 
by the proviso ), Regulation 49 (2 ) (it is his case that he was 
aware of the waterloging but he failed to state the " full 
facts " ; his entry in the Surveyors Diary is, in any case , not a 
genuine one ), Regulation 6411) red with Regulation 58 ( 3 ) 
(Ethibit C -2 which the Surveyor claims as the master plan 
of tho Colliery , was not brought up -to - date every quarter 
beyond 30 - 9 -1974 ). In any case , on Shri Joshi s own admi 
ssion , the 3 -Dip District was not surveyed by him ; the District 
was started in June 1975 , 

15. Whether there are extenuating factors which mitigate 
the gravity of the violations is a point wlicih I will sep 
arately consider . 


CHAPTER XV 
APPLICABILITY OF REGULATION 127 
1. I now address myself to the question as to which sub 
regulation , if any, of the Regulttion 127 would apply to 
this case . In his report of enquiry the Director of Mines 
Safety , Nagpur, has held that the accident was caused by 
the failure of the management to comply with Regulation 
127 ( 1 ), (3 ) and ( 5 ). I extract below the six sub -regulations 
of Regulation 127 : 
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guch disused or abandoned working , such working 
sball be immediately stopped , and the Chief Inspec 
tor and the Regional Inspector shall foithw ih be 
informed about the occurrence. The working shall not 
be extended further cxcept with the prior permission 
in writing of the Chief Inspector and subject to such 

conditions as he may specify therein , 
Explanation For the purpose of this sub -regulation the 

distance between the said workings, shall mean the 
shortest distance between the workings of the 
same seam or between any two seams or 8ec 
sions , as the case may be, measured in any 

direction , whether horizontal, vertical, or inclined . 
(4 ) Every application for permission under sub - regula 

tion (3 ) shall be accompanied by two copie , of a 
plan and section showing the outline of such dis 
used or abandoned workings in relation to the 
workings which are approaching the said workinga, 
and such other information as may be available in 

respect of the said worklogs. 
( 5) No such working shall exceed 2 .4 metres in width 

or height and there shall be naintained at least one 
bore - hole near the centre of the working face , and 
sufficient flank holes on each side and , where neces 
sary , bore -holes above and below the workings, 
at intervals of not more than five metres. All such 
bore -holes shall be, and shall be constantly main 
tained , at sufficient distance in advance of the 
workings and such distance sball in no case be 
less than three metres. These precautions shall be 
carried out under the direct supervision of a com 

petent person specially authorised for the purpose. 
(6 ) The precautions laid down in sub-regulation (1 ) shall 

also be observed in any other working where any 
heavy secpage of water is noticed whether ap 

proaching disused or abandoned workings or not." 
3 . In their arguments W . C . L . have dealt in some detail 
witb the evolution of the various sub -regulations of Regu . 
lation 127 . After distinguishing between simple water- logged 
workings on the one side and disused or abandoned water 
logged workings on the other , they have urged that sub - regu 
lations ( 2 ) and (6 ) apply to cases of simple waterlogged work 
ings, while sub -regulations ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) deal with water 
logged disused or abandoned workings. Deriving from this 
position , it has been contended , on the ground that the II 
Cross Cut Dip workings are neither disused nor abandoned 
workings, that sub -regulations (3 ), (4 ) and ( 5 ) do not apply here, 
that sub - regulations (2 ) and (6 ) which apply to simple water 
logged workings would not also apply for the reason that 
the workings weic totally dry and but the only sub -regula 
tion which may be attracted ls sub - regulation ( 1 ), Tho argu 
ment proceeds : 
" It is submitted that the provision of the aub -regula 

tion had been complied with completely at the role 
vant time, inasmuch as 1 barricr of at least 5 
meters in thickness was in existance, as seen on 
the plan between 2nd Cross Cut dip below 8th 
level and the 9th level east of } dip district. In 
addition , on observance of seepage , duo precau 
t ons had been taken as explained at length in this 

written argument elsewhere." 
4 , I accept a good deal of the argument summarised above, 
especially the part which says that Regulation 12712 ) annies 
only to waterlogged workinge simpliciter , view which 
has been confirmed by the Judgment of the High Court of 
Madhya Pradesh at Jabalpur, Criminal Appeal No . 222 of 
1965. It is , however , necessary to find out what is a disused 
or abandoned working as used in this Regulation , 

$. On behalf of Shri Joshi, the Surveyor, it has been 
argued that Regulation 127 ( 3 ) and (5 ) are directly attracted , 
that therefore , Regulation 49( 2 ) is ousted and in such , 
circumstances the responsibility of the surveyor under the 
later regulation gets extinguished altoghcthcr , in as much 
as the III Dip District was within 60 metrcy of the stowed 
arca ( djoured workings) from the very beginning and that 
non - compliance with the provisions of Regulation 127 ( 3 ) 
and ( 5 ) by the management absolves the surveyor of all 
responsibility . The argument that sub - regulations ( 1 ) any 


2 . “ Danger from Underground Inundatims: 


( 1) Proper provision shall be made in every mind to 

prevent irruption of water or other liquid matter 
from the workings of the same mine or of an ad 

joining mine. 
( 2 ) Where work is being done in : 
(i) any seam or section below ancther scam or 

section ; or 
(ii) any place in a seam or section , which is at a 

lower level than any other place in lower secm 

or section , or 
( iii) any place in a seam approaching a fault rassing 

through an upper seam of section , which con 
tains or may contain an accumulation of water 

or other liquid matter : 
adequate precautions shall be tnken against an irruntion 

of water or other liquid matter into the workings. 
(3) No working which hus approached within a dis 

tance of 60 metres of any such disused or aban 
doned working ( not belog workings which have 
been examined and found to be free from 
accumulation of water or other liquid malters ) whether 
in the samo mine or in an adjoining mine, shall be 
extended further except with the prior permission in 
writing of the Chief Inspector and subject to such 

conditions as bo may specify therein : 
Provided that if any hoavy scopago of water which is 

not nonnal to the scar is noticed in any work 
ing approaching, but not within 60 motres of any 
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Parl II - Stc 3 (11 ) ] 


" We found it not very sate , from the root of view of 

fire or premature collapse on any other hizalds of 
the mine, to lelle a pilih adjoining the conveyor 
and materjal haulage inclined and decided to deve 
lop and depıllar thin patch along with other pillars 
(in the IV Botton East distinct) that had been left 
unextracted 


( 5 ) of Regulation 127 tre attracted derives from a reading 
and interpretation of Regulation 113 relating to inspection 
and examination of underground workings in nuney by 
sirdary 
* This Regulation therefore , specificy whit is used 

working Any other voikings will be eithei unused 
or disused The word umised is also liked in 
several other regulations Nomilly , meaning of 
unused would be that temporarily use of that 
place in a mine is suspended for some reason or 
the other However , inspection at such a place is 
also icquired to be carried out Disused will be 1 
place where no inspection can be carried on at 
all As for instance i mlaue which is depullaed OJ 
stowed fully oi partly would be a dislbcd 
working So also llnd Cross Cut dip bclow 6t? 
level, which was unapprochable on account of 
roof fall and not being 10 % pected , would be a dir 
used workings in any circumslances the red beyond 
the first cross cut dip is bound to be a disused work 
ing as it is not possible for anyone to approach any 

of the places in that arca " 
6 I am unable to appreciate this a gument liiged jn be 
half of Shri Joshi in regard to the meaning and definition 
of disused working and abandoned working Nowhere do 
the Coal Mines Regulations contain a precise definition of 
these two terms For disused I propose adopting the ordin 
ary commonsense meaning that it 19 1 part of a mule which 
has been worked and which , fornire icason or another 
is not being worked now , but it is not given up altogether 
Some idea of the word abandoned is contained in Regulation 
6 , dealing with notices of abandonment or discontinuance 
A close reading of this Regulation , together with a consider 
ation of the facts enumerates on behalf of WOL (numely 
that working in the II Cross Cut District was never gven 
up and that dewatering in the II Cross Cut having been 
completed by December , 1974 the next stage of exploit 
tion of the coal reserves in the died immediately to the west 
was planned and action to obtain the permission of the 
DOMS authoritics, wherever It wis nie sary had been 
initiated ) leads me to doubt whether this area can be reason 
ably described as an abandon d working in this view I am of 
the opinion that the Regulation which is atti icted is sub 
regulation ( 1) of Regulation 127 

7 The above position that sub -regulations (3 ) ( 4 ) und 
( 5 ) would not apply here and that only sub - regulation ( 1 ) 
applies, is not very satisfactory , it is, in my opinion , desija 
ble that the precautions laid down in sub regulation ( 5 ) should 
apply to a case of Waterlogging simpliciter even though heavy 
scepage of water may not be noticed if the Government 
agrees with this interpretation they would probably the 
to promote suitable amendments to the Coal Mining Regula 
tions 


The object was to isolate the cast distuch from the two 

inclines against fire hazaids It was also our inten 
tion to form a sump to prevent the accumulation of 
watei in the dip gallery conveyou 45 well as haulage 
supply Crifts, and also to safely extact coul 5 
available keeping the conservation aspect in view 
The u tunale sump can be formed only when we 
rcach in Sector to the underground side Till 
then , somc alternatic airangement to dcal with the 
under ground water that will be met had to be 
made and a suinp was always needed and we 

thought of having this pump " 
In thc word , of Shu Grover , the Minc Manager The 

objectives of working 3 dip district were the extrac 
tion of coal in the virgin patch as well as formation 
of sump which was required for avoidlag ficquent 
drowning of the tallend of the belt Conveyor instal 
led in No 1 incline, by diverting the water from 
the incline portion towards the proposed new sump 
This sump also would have been required in the 
initial period of development of Scction C " 


2 It also secms to have been the intention , for facilitating 
the development of the top section , to dewater the Top sump, 
hy means of bore -holes in the roof, froin 3 - Dip Bottom at a 
convenient place in the 9th Level East Sih Dip 


3 From the conservation de well as the gatety angles , the 
proposal conceived in the above terms may not be open 
to serious objection , but its actual implementation and 
execution left a good deal to be desiical 


4 Afier making an applica 10n to the Director of Mines 
Safety for depillating permission ( in the bottom as well as 
top section of the yeam in the 3 Dip District) the develop 
ment in the bottom section was started sometime in June 
1975 The projections initially followed were thoso shown 
in Exhibit D 9 the plan submitted to the Directorate is 
part of the depillaung application According to WCL 


" In the course of actual working, bad 100f conditions 

were encountered which warranted avoidanco of 
4 -way junctions wherever possible by resorting to 
the staggering of level galleries The compelling 
need for departing in the original projections was 
the bad roof condition encountered about 7th level 
onwards towards the dip side " 


Thereupon the Manager asked the Surveyor to iedrau tha 
projection , so that the 1esultant pullars would conform to the 
minimum size laid down in Regulation 99 


8 As icgards sub regulation ( 1 ), I have to reject the stand 
of WCI that they have fully complied with this provision 
They cannot be detmed to have taken dus precautions there 
was no adequale barrier hetween the 1 Cross Cut Fast below 
8th Level and the 9th East Level of 3 Dip District No 
such barer bad , in any case , been planned and stabli hed 
Secondly , on observance of seepage, due and adequate pre 
cautions had not been taken for the icasons crplannel by 
mc in paragraphs 37, Chapter VIII 


CHAPTER XVI 
PLANNING AND DFV FLOPMENT OF 3-DIT DISTRICT 


1 The wisdom of the Management s decision to work the 
3 Dip District in an area which was originally intended to 
remain uworked has beça questioned by som parties. The 
proposal to plan and work this District appears to have 
originated some tinie 11 Collly 1975 , soon aftej the 11 Cross 
Cut Dip had been dewilere ( bout December 1974 LOT 
ding to the Mingement) following the compleuon of depil 
laring in the IV Bottom Fast Diisit The Thuling uncler 
Tying the proposal and the objectives for which the Dutrict 
was planned have been crplained in the cridence of Shri 4 B 
Shah , General Manager , Shri $ Rudh ikiishnan the Sub area 
Manager Shri Bansal, Agent and Shu Gioverthe Mine 
Manuger to the words of Shn Shah 


5 All these points urged by the WCL do not explain 
why some of the level and use galleries were stopped at a 
certain stage and why 716 Level und 8th level East were 
not joned to the | Cross Cut DGMS have all gued that 
there was only one reason for this, and thut a very simple 
one namely , that it was within the awareness of the colliery 
officers that the II Cross Cut Dip WAS watcı logged and any 
connection attempted with it woulI have led to flooding of 
the underground I see much force in thus thesis A look 
at the underground plan of 3 Dip District shows how 
chaotic the working bad become with a good deal of shuting 
going on all the time Culminating in the change of the 
centrc line of the 9th Fast early in Novembei 1975 just 
before the appearance of the stepugc on the risc side of 
the level Admittedly there were no siangements in the 
District for cousing u Il bas been tremuOLIY y urged on 
behalf of Wollespite actual observation to the con 
trary by the Court luring its inspection that in the working 
of the District the collery officery encountercl bud roof 
conditions and that it w09 the attempt made to steer clc ur 
of such root that looks like Shirting Ty iegulds the failure 
tu caut connection with the II Cross Cut The ple talent 


(HT 11 - -OT 3 (1 )] HTA I 799 : HPT 22 , 1979 /414 1, 1907 

3655 
- - - - - 

- - - 

- - - : - - - - - - - - 
is that the manager was wanting to concentiatę on develop 

9. In this context, Sinha- Aluwahlla Committee has stated : 
ment on Dip side in order to prepare for Sector C which " If these bore -holcs could not communicate water fron 
was considered as the future life of the colliery . All this bottom to top seam owing to plugging by concrete, it is 
does not sound very convincing to me. I have no doubt that likely that the parting between 4 top and bottom scains 
the presence of waterlogging in the area way in the minds near about RL of 211 mtrs . or at a slightly lower point , 
of Colliery officers . The formation of sub - standard ( in size ) might have given way and both seums got connected inside 
pillurs in the 3 -Dip Bottom District also bespeaks aceitain the sealed areu " . It is also possible that water could have 
measure of unsound mining practice , possibly actuated by tho 

entered the Top Seam through the induced cracks along 
desire for higher production . I am mentioning these points the bore - holes, i.e in the parting between IV Top and 
ulthough they have no direct casual connection with the 

Bottom Seam , even though it is assumed that the top portion 
accident which occurred ; in spite of them , the accident could 

of the borc -hole was concreted. Induced cracks could have 
bave been averted if the drivages had been made with proper 

also covered a large area in the Top Level beyond the 
precautions. 

concreted portion adjoining the borc- holcs. 
CHAPTER XVII 

CHAPTER XVIII 
3 BORE-HOLES 

W . C . L . S APPROACH TO D .G . M .S . 
1 . A good deal of argument has centered ou the 3 Boic 
holes wluch were bored by the management in the strata 

1. In the initial stagc of the Inquiry , the approach of 
between IV Top and IV Bottom Scam at the 8th Level. These 

W . C . L . towards thc Directorate of Mince Safety appeared 
Neem to have been drilled at the end of 1972 for dewatering 

to be involve the Directorate in some manner 

the 
IV Top Fast sicle . At that time there was a main sump in 

decisions and actions taken by the Management which led 
IV Boltoni and the object of the bore holes was to take 

to the accident. Thus , Tho Written Statement of W . C . L . 
down water from IV Ton to IV Bottom ; in IV Top there 

contains many averments designed to suggest that the 
was only a small pump. Onc hole was enough to deal with Directorate was equally satisfied with the W . C . L . Manage 
the water in IV Top; it has not been explained why 3 holes ment that the II Cross Cut area was not waterlogged . As 
( and a fourth uncompleted one ) were drilled . 

ihe Inquiry proceeded and particularly , at the time of argu 

ments, the approach changed somewhat in the sense that an 
2 . Ay slated above , thc boreholes were designed to bring attempt was made to fix the responsibility for the accident 
down water from JV Top 10 IV Bottom , but while stowing on the Directorate by arguing that the Directorate officials 
in IV Boltom East was in progress, it was found that water were lemiss in the discharge of their dutics ; presumably , 
was finding its wity through them 10 IV Top . To stop this 

this was on the maxim " attack is the best form of defcnc - " , 
Mow , stowing in IV Bottom Wals restricted towards the middle 
of 1974 , when Shri Giovet was the Manager . He theo 

2 . In para 36 of the Management s Statement it is stated 
decided to have the holes plugged . The Top Scam working , * In the application (for permission to depillar in 3 dip dis 
uround the bore -holes were stowed somewhat later. 

trict ) it was stated that there was no danger for inundation 
3 . The holes were of the diameter of 74 m . and had an 

from the old workings." As a matter of fact, I find from a 
inclination of 34° to the floor of the Seam or 21° to the 

serusal of the application ( Exhibit D - 9 ) that the reference 

about inundation is only with respect to inundation through 
horizontal. The computed reduced levels of the holes were 

borc - holcs and not from , old workings . 
as follows : - - 
Reduced level of top of the borc boles in 

3. Parugraph 46.2 of the Written Statement reads . 
the IV Top Seum flour. 

...212 .0 m . 

" The application for permission to work No. 3 dip dis 
Reduced level of the bottom of the bore -hole 

trict, stated that there was no danger of inundation 
in IV Bottom Seam roof. 

.. . 208 .8m . 

from the old workings. This was accepted by the 
4 . Thus when the water level in the Tor Serm goes above 

D . G . M . S . and permission WAS granted without any 
212 .6 m . water would flow to the bottom scam . Similarly , 

qualification or requirement of any precautions in 
if thc level in the Bottom Scan goes above 212 .6 m , the 

this behalf ." 
water from the Bottom Scam would flow to the Top Seam , 

4 . Shri Bansal, the Agent, answered affirmatively to the 
5. About the plugging of the 3 holcs in 1974 we have 

following questions put to him in cross-examination : 
the evidence of Shri R . C . Garg , the then Assistant Manager 

Q : Is it a fact that no application was made to work 
and Shri Narayan Baliram . Mason , who did the actual 

the district ; the only application was to depillar 
plugging operation . According to the lat er, the operation 

ibe district and in this application there was 
was not entirely successful; neither was it attempted ogam 

no 

mention of old worklogs ? 
subsequently . 
6 . The evidence recorded shows that alter the accident and 

Parapaph 46 .6 of the State reads : 
after the II Cross Cut are had been dewatered and made 

" In the circumstances the working of 3 dip district 
approachable , somc water was found trichling through the 

was considered by the management and 
holes into IV Bottom 8 Level. The expert witness , Dr. B . 

D . G . M . S . to be safe enough and not vulnerable 
Singh , who inspected the site nearly two years after the 

to inundation by wwer from old workings." 
accident also noticed this trichling . According to him , due to 
the increase in the level of water in the II Cross Cut and 

Q : Do you have any communication from D . G . M . S . 
the consequential increase in the hydrostatic pressure . some 

stating that working of 3 dip district was safe and 
of the weak bedding planes of shale might have opened out 

not vulnciable to inundation from old workings ? 
slightly , thus facilituting the passage of water. In my view 

A : No. 
if this could take place after the accident. it could hinc 
happened before also , as there was a constant inflow of 

The cross -examination continued . 
water in the 11 Cross Cut for a long period, ever since the 

Q : Page 32 para 79 ( 5 ) reada : " The approved projec 
lust pump had been removca . 

tion plan of No, 3 dip district contemplated con 
7 . According to the evidence of wocher witnesses , the 

ncction of new workings with the first dip gallery of 
second pump in the 11 Cross Cut dip was withdrawn about 

8th level." Which is that approved projection plan ? 
mic - June 1974, while W . C .L . have contended that the more 

What is meant by " approved projection plan " and 
correct date was Novenīber , 1974 . 

who approved it ? 
8 This disciepuncy in the Julle is not, however matciial 

A : I have no knowledge about this . 
for our purpose. Wha could have hanpened before the 
Hccident is that ences water bevond RL. 2126 m , in the 

Q ; The same para says " in other words the rise gallery 
Rotion Sium was finding its way to the Top Seam through 

was proposed to be driven from the end of the new 
the boic-holes ( all suming , on the is of evidence ldduced . 

9th gallery " . Who proposed this ? 
that the plugging was not very effective ) Ilu , in spite of 

A : We proposed . 
continuous perculation in the area due to the various factors 
which I have already reterred to the water in the Bottuin 

Q : In the name pasa it is mentioned that drivage of 9th 
Seam Jid not reach , much lesy uverflow , the 6th Level, This 

level gallery to a point immediately below the first 
ja with reference to what I have said in paragraphs 3 - 4 

dip of 8th level was done in the normal course and 
above . 

was permitted as such . Who permitted this ? 
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41 ( 1 ) ( b ) by not maintaining a diary for a long time and 
when he did maintain one for a short period before the acci 
dent, he did so in a very perfunctory manner . He further 
violated Regulation 41 (6 ) by not regularly inspecting and 
countersigning the diaries and reports of his subordinate stoff . 
He also violated Regulation 58 ( 3 ) by not maintaining true, 
up - to -date and accurate underground mups of the minc, in 
particular the progress of the 3 -Dip District. 

5 . Shri R . K . Dubey , Assistant Manager , muntained his 
diary in a very incomplete and perfunctory fashion . He also 
violated Regulation 42 ( 3 ) by not inspecting tho II Cross 
Cut area for presence of water , even after seepage in th . 
9th East Level had been discovered . His plea that II Crose 
Cut was not travelable because of a roof fall just below tho 
junction of the II Cross Cut with the 6th Level East, has 
to be rejected . 


A ; We did it. 
Q : The same para says " the permission for the new 

workings has been granted after D . G .M . S . was 
satisfied thut there was no danger of inundation by 
water from the old workings ." Now , where is that 
permission from the new working which refers to 

inundation from old workings ? 
A : I have not received any permission . 
5. No wonder that the DMS, was led to observe : 
" 2ny reference in management s sta cinent oi rejoindar 

about approval. permission , sanction , ccitificate , 
clcarance , ctc., by D . G .M . S ., any plan , driving of 
galleries , making connections, workings or work or 
development in 3 dip district till the time of the 

accident is not corrcct." 
6 . It is vory regrettable that such inaccurate , and mig. 
leadingly inaccurate at that, statements should have found 
place in the Management s Wri ten Statement. I presume 
that the Written Statement s would have been seen and 
approved by the General Manager , Shri A . B . Shah , and 
Also , perhaps by the Managing Director , If that is go , the 
lapso is all the greater. I pass this matter without further 
comment. 

CHAPTER XTX 

POINTS FOR DETERMINATION 
1 . I will now answer the " Points for Determination " . Tho 
Arxt two could be dealt with together. The accident was 
caused by the future of the thin rib separating the li Cross 
Cut Dip from the 9 Fast Level of the 3 -Dip District. The 
rupture of the rib itself was primarily caused by tho failure 
to take adequa e precautions against waterlogged workings 
in the II Cross Cut area , the result of carelessness and 
ncgligence , and secondly , by the failure to keep a correct 
and true underground map of the progress of the 3 - Dip 
District. I reject the theory propounded by Thc W .CL . of 
a sudden inrush of water from the over -lying rocks into tho 
II Cron Cut area on the day of the accident. On this find 
ing of mine , I hold that the accident could have been 
Muvantod . 

2 . As regards the third point, the Management failed to 
comply with Regulation 127 ( 1 ) by not triking proper pre 
cautions to prevent the erruption of water while driving the 

East Level, and also with Regulation 6 , by falling to 
issue notice of discontinuance.* * They also committed a 
grevious error in assuming in a very facile manner and 
without proper survey or verifcation , that the IT Cross Cut 
Dip was still at some distance . The required precautions, 
like driving advance bore -holes or gradual dewatering of old 
workings by holding at the Upper levels, were not taken 
even after the appearance of secrage more than a fortnight 
before the accident. The " owner " is also guilty of violation 
of Regulation 64 ( 4 ) , of Regulation 62 (by not supplying 
adequato survey instruments ) and of Regulation 35 (by 
not posting adequate survey staff at the Silewara Mine) . 

3 . As regards point No. 4 , the main persons responsiblo 
for the accident are the Colliery Manager . Shri S . K . Grover 
and the Colliery Surveyor, Shri R . K . Joshi, The " owner " in 
the shape of the Managing Director, Shri C . Balram , is res 
ponsible in the sense that adequate survey staff was NOL 
provided at the Mine and the Safety Officer was misused for 
production purposes . Shri A , B . Shah , General Manager, 
Shri S . Radhakrishnan , Sub -Area Manager and Shri C . P . 
Bansal, Agent of the Silewars group . should also accept 
jolntly and severafly their share of similar responsibility , 30 
the three of them together can be considered as occupying 
the position of Agent as defined in the Mines Act. They 
are also responsible for not exercising adequate control and 
supervision over the work of the Manager, the Assistant 
Manager and the Surveyor in regard to the maintenance of 
diaries, in regard to the prompt and accurate slitvey of the 
underground, in regard to the irregular development of the 
3 Dip District. and also in regard to 3 -Dip workings being 
mado without proper precautions. 


6 . As regards the Surveyor , Shri S . K . Joshi, I havo 
separatoly (vide paragraph 14 Chapter XIV ) recorded my 
opinion about the violations made by him . I have also 
indicated that there are some extenuating circumstances 
which mitigate the lapses and violations committed by him . 
Elsewhere I have recorded my finding that he was not 
provided by the management with adequate staff and with 
adequate survey Instruments . He made several representatione 
and requests to the management about these deficiencies but 
kot no tangible relief . 

7 . Having said all this , I must still hold that Shit Joshi 
has to accept his wulare of the responsibility for the mishap . 
He could not have been unaware of tho " key" position ho 
heid in the mine and of the legal obligation placed on him 
to ensure the preparation of essential underground maps and 
plans and maintain them both up- to - date and correct. If hio 
work - load was too heavy and he was assigned somo non 
survey duties ho should have parcelled out his time in such 
a way that safety in the mine was not compromised and 
the essential minimum survey work of the underground was 
not neglected or kept in arrears. To this ex ent he must 
bo deemed to have fuiled in the proper and due discharge 
of his functions and duties as Surveyor. 


8 . I have considered whether the conduct of Shri C . 
Balram , the Managing Director, can be held to cri icism 
Or blame on any ground. It has been contended before mo 
that in not " suo moto " producing before the Court the letter 
which he had wri ten to the Ministry soon after tho acci 
dent ( a copy of which has been filed by D . M .S . as Exlibit 
D - 23 ) and by putting forward the sudden inrush theory , 
ho has ignored and supressed important material which was 
very germane to the Inquiry and tried to mislead the Court 
and prolonged the Inquiry . It is true that soon after the 
Accident he felt that the accident wag caused by neglect 
etc., of the principal officials of the Colliery but later 
made himself responsible for introducing tho sudden inrush 
theory and including it in the Written Statement of W . C . L . 
It is, however , possible to argue that his initial view about 
responsibility for the accident got modified in the light of 
the investigation carried out by him and the further considera 
tion he had given to the question . All that can be said 
is that in a public Inquiry like this, designed to ascertain 
the circumstances leading to the accident, he should , as an 
honest public servant, have placed before the Court all the 
material in his possession relevant to the accident and not 
kept back anything which did not support or corroborate 
the stand taken by him in his Written Statement. I must also 
remark that the Management having offered to examine him 
as a witness, later withdrew the offer . 

9 . As regards Point ( 5 ), the Report contains at appro 
priate places some of the recommendations which I have 
made. For facility of reference , I bring them all together 
now : 
( a ) The scope of the functions of the Pit Safety 

Commit eo be enlarged to include consideration 
and discussion of matter Teloring to existing 

dangers in the underground workings of the auto. 
( b ) It is desirable to lay down in the Coal Mines 

Regulations that when any D . G .M . S . authorities 
visit a mine after a major accident they should , 
simultaneously with one officer going to the site 
of the accident, effect the immediate scizure of all 
relevant plans and documents through another of 
thoir officers . 


4 . The Manager , Shri S . K . Grover, was responsible for 
not taking adequate precautions while working in close 
proximity of a waterlogged area . He violated Regulation 


* * Please see , however, gerorate Note by the two Assessors, 

Shri S . K . Sanya and Shri S W . Dhabe, 
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( c ) Form IV - A of the First Schedule of the Coal Mines 

Regulations (which is the form of writ en intimation 
of a fatal accident ) be suitably amended to pro 
vide for information on ( i ) time of intimation ; 
and ( ii ) time of despatch of such in imation : 
this would be in fulfilment of the real intention 
behind Regulation 9 . The possibility of posting 
Duty Officers at all D .G . M . S . offices on holidays 
to receive intimation of such accidents be considered 
by the Government. 


Counsels in the Inquiry , on travel from Nagpur to 
Bangalore and back and boarding and lodging 
cxpenses at Bangalore , for the meeting of the Court 
held at Bangalore from 5 -6 -78 to 9-6 - 78 , including 
Shri Joshi. Court has already ordored W . C . L . to 
bear these expenses for Bangalore Sittings ) . 


( 3 ) As rogurds Trade Union officials or workers who 

are employees of W . C .L . and who have attended 
Court (including those who deposcd as witnesses ) 
their travel expenses and normal boarding expepses 
for the day shall be borne by W . C . L . Not moro 
than tivo worker-employecs per Trado Union who 
attended the Court shall be so paid . ( It is under 
stood that W . C . L . have already made some pay 
ments in this connection ) . 


( d ) As regards C .M . R , 41( 2 ) , it is recommended that 

if any additional duties are given to the safety 
officer, such action should be made subject to 
approval in writing by the D .G . M . S . authorities 

who will be required to record their reasons . 
( e ) Whenever a senior officer of tho organisalion (like 

Agent or General Manager ) visits a mine, he should 
be statutorily required to see and countersign the 
Manager s diary . This arises from my finding in 
Chapter XI that in this case diaries are either not 
maintained at all or maintained in a very unsatis 
factory manner. 


14 . These costs shall be compu ed and calculated by the 
Chief Labour Commissioner (Central) , New Delhi and 
intimated to be Chairman and Managing Director of 
W . C . L . at Nagpur, within a period of three months . They 
shall be paid by W . C .L . within a period of six months 
from the date of this Report. 


15. No costs are allowed to any other party , 


(f ) It is desirable that the precaulion laid down in 

sub - regulation ( 3 ) of Regulation 127 should apply 
to cases of waterlogging simpliciter also even where 
heavy seepage of water may not be noticed ; 
Government may consider promoting guitable amend 
ments to the C . M . R .S for this purpose . 


CHAPTER XX 


CONCLUSIONS AND ACKNOWLEDGEMENTS 


10 . In addition, following recommendations are made : 
As the Inquiry progressed , it became clear that the 

parties were giving different interpretations to some 
of the provisions in the Coal Mines Regulations. 
I also find that some of these Regulations are not 
clear - cut enough ; for example , it was argreed before 
us that under Regulation 49 , sub -clause ( 2 ) , the 
obligation of the slirveyor to make an entry in the 
book about " full facts" of the mine workings , 
when they have approached about 75 meters from 
thc mine boundary or from disused or abandoned 
waterlogged workings gets extinguished once the 
distance gets reduced to 60 meters . It is desirable 
that the two Regulations , 49 ( 2 ) and 127 are suitably 
a mended to clarify that the Surveyor s responsibility 
is in no crcrcluced under such circumstances . It 
also appears to be necessary to define precisely some of 
the terms like Jisused workings , unused workings 
and abandoned workings . In any case , tho word 
such in Regulation 127 ( 3 ) appears to be super 
fluous and productive of only confusion . 


1. In concluding this Report , I would like first of all 
to thank all the partics and Counsels who appeared before 
me and materially assisted in the Inquiry . Secondly , I wish 
to thank the four Assessors, Sarvashri $ . K . Sanyal, S . W . 
Dhabc , V . L . Karwande and Prof. G . S . Marwaha, for the 
courtesy und the cooperation which they extended to me at 
all stages of the Inquiry . Their advice and suggestions have 
heen most useful to me. In particular , I am indebted to the 
two " Technical" Assessors , Prof. G . S . Marwaha and Shri V . 
L . Karwande, for the light they shed on many of the some 
what intricate technical issues involved in the Inquiry . I 
am happy that but for a Note by two of the Assessors, we 
are above to submit a unanimous Report to the Govern 
ment of India . 


2 . I would like to convey my thanks to the Government 
of Maharashtra for facilitating the holding of the Court of 
Inquiry in one of the Committee Rooms in the M . L . A . . 
Hostel at Nagpur . Nagpur was a convenient location for 
holding the Court, the Silewara Colliery being at a distance 
of only 27 K . M , from the city practically all the sessions 
of the Court were held in this Committee Room . 


3 . I would also like to thank the Director of Mincs 
Safety , Nagpur for preparing a model of the 3 - Dip District 
as well as an enlarged plan of the District, which was 
hung on the wall of the Court Room at Nagpur and which 
materially added to the understanding of the various facts 
and circumstances connected wi h the Inquiry . 


11 . It is also recommended that Regulation 41 ( a ) laying 
down the duties of the Safety OMcer shou l c Il pecify 
that the Safety Officer should not be assigned any other 
duties in the mine. The reason for this recommendation is 
fully explained in the Chapter on " Misuse of Safety Officer " . 
If I may be allowed to go a little beyond the somewhat 
Darrow limits of the terms of this Inquiry , I would also 
suggest that in the context of nationalisation of the coal 
industry , some of the provisions in the Mines Act as well 
ag in the Regulations etc ., require to be re - examined so as to 
make them more consonant with the new set-up of the coal 
industry . So far as safety in the industry is concerned , I 
understand that some of the nationalised units have set up 
their own safety set -up for purposes of " internal audit" . 
The Government may perhaps liko to review the operation 
of the set- up either through a Committeo or through such 
other suitable ways as the Government may decide. 

12 . As regards Point (6 ), I have no particular recom 
mendations to make. 


4 . Finally , I am happy to acknowledge the invaluablo 
assistanco I received from Shri Sohan Lali , Secretary of the 
Court, at all stages of the Inquiry . His tidy, systematic 
habits and his industrious and painstaking ways made a 
material contribution to the orderly progress of what turned 
out to be prolonged Inquiry . 

$ 4 / 

P. M . NAYAK , Chalrman 
Bangalore 
Dated : September 25, 1978. 


13 . On Point ( 7 ) regarding costs , as I have found that 
the accident was the result of negligence and carelessness 
on the part of W . C . L ., it is but appropriate that W .CL ho 
1sked to bear the costs . Costs would comprise the following 
items : 
( 1 ) Fxpenditure incurred by the Government on the 

Court of Fnquiry . 
( 2 ) Expenditure incurred by the various parties, ( ex 

cluding W . C . L . and Shri Joshi ) on engagement of 


We full agree with all the observations, conclusions and 
recommendations made in the Report which has been pre 
pared in full consultation with us. We would like to place 
on record our deep appreciation of the unfailing courtesy 
and consideration extended at all times by the Court not only 
to the Assessors but to ono und all who participated in the 
Inquiry . This was all tho mora remarkable in vlow of the 
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fact that though midway during the Inquiry he developed a 
health problem , this did 101 in ally way effect his comp119 
mont to the Inquiry . 

Sd / 
( V . L . KARWANDE ) 

Sd / 
( Prof. G . S . MARWAHA ) 

Sd / 
(Subject to a note ) 

(S . W . DHABE ) 

Sd : 


viiled in Regulation 127 ( 5 ) had not been provided . 
Sich wohings weic also more than 2 . 4 actres in 
width an height which was a contravention of 
Regulation 127 ( 5 ) . Munagci s contention that 7th 
and 8th east levels had 101 becii joined with the 
disused workings because of roof trouble is not 
tenable its the roof of these levels had been found 10 
be not so bad is to prevent making of such con 
nections " ; 


In our opinion , therefoie , in addition to Regulation 127 ( 1 ) 
there are also breaches of Regulatin 127 sub -clause ( 3 ) and 
( 5 ). It is therefore also not C essly that the wohing in 
the particular district should be given un completely for the 
attraction of this regulation . Intention to work in future 
after lag of time or otherwise , does not necessarily exclusa 
such cilegories from the provisions of Regulation 147 ( 31, 


(Subject to note appended ) 


(S. K . SANYAT ) 


ASSESSORS 


NOTE BY THE ASSESSORS 


In Capter XV , the Icarned Member of the Court has ob 
served that Coal Mines Regulation 127 ( 3 ) and ( 5 ) will not 
supply to this case . In our opinion the Regulation - Sun . 
clause ( 3 ) and sub -clause ( 5 ) also apply to this case in 
addition to 127 ( 1 ) . The facts are that the pumps were 
withdrawn from 2nd X - cut dip , the last pump being with 
diawn in November 1974 , It is also an admitted position 
that no work was done in 2nd X -cut dip after November 
1974. The management started dewatering it in December , 
1974. It was filled with water. The managenicnt also started 
development of IT dip District which was approaching water 
logged work within 60 meters . In fact, the management 
wanted to depillar Til dip District and application was sent 
to DGMS. In view of these facts , it is difficult to under 
stand why it was not discussed or abandoned working. If 
the intention was to use it again , even then it will be aban 
donment temporarily . This is clearly , a case of discontinu 
ance of work for a temporary period . The Regulation 127 ( 3 ) 
itself says that if the work is done within 60 metres and 
if it is found to be free from accumulation of water or 
other liquid matters, then prior permission of the DGMS 
is not necessary . This case of the management that it was 
free from water, has been already rejected by us. In faca. 
management knew that it was within 60 metres and even 
then no application WAS made under Regulation 127 ( 3 ) . 
The words dis -used or abondonment do not mean in the 
clause that such thing must be of a permanent nature . This 
dieuse or abandonment can also be of temporary tyre. 
Wider interpretation will have to be given to these words in 
view of the objective of the regulation being mainly safety 
of the workera . The social statute or legislation of this 
type will have to be given interpretation to advance the 
objective of the legislation and to prevent the mischief. In 
the Oxford Dictionary . - 2nd Edition 1975 , the meaning of 
the words — disuae is discontinuaoce , want of use or cease 
to usc and the meaning of abandonment is to give up or 
surrender . It is obvious from the meaning of these words 
that such discontinuance of abandonment can be of a 
temporary nature . In view of our interpretation of sub 
regulation ( 3 ), we feel that in this case in addition to 
Regulation 127 ( 1 ) Regulation ( 3 ) and ( 5 ) will also apply . 
We are also strengthened in our view by the finding of the 
DGMS in its report that Sub -Regulation ( 3 ) And ( 5 ) of the 
Regulation 127 , applied to this cago and there is breach as 
no permission was asked for. The relevant observation in 
para 23. 8 of that Report are as follows : 


We would also like to observe thot safely should be the 
primary concern of working in coal mines or any other 
hazardous tindertaking. Time has come to make safety a 
principal objective of the l 

Uning of such undertaking and 
In fact, should be included in the aims and objects and in 
the articles of association of such undertaking /cumpany. 
Specially , in the public sectoi , it is more necessary that 
safety organisation is built right from the lower level to the 
top level as an instrument of ensuring safety in working such 
more so when the tendency by the over zealoug officers in 
to sacrifice safety for Inc sake of production . We also feel 
that the organisation of DGMS should be strengthened and 
it should not merely remain as an enforcing authority or 
much less a mere machinery for granting permissions. In 
fact, it seems that the present practice of granting permission 
under Coul Mines Regulations is probably due to the in 
Bequacy of staff . Many times they are granted without 
even physical verification of the data or information supplied 
hy the management, seeking for permission . In the instant 
caso had the physical verification heçn made , it was posible 
to flvoid such a situation . In order to make this institution 
(IGMS) as an important limb, particularly for making A 
şuccess of nationalised public sector, it is necessary that the 
safety in mines should be coosidered scared and this institu 
tion must be asked to ensure safety so that public under 
takings reach commanding height of production , give better 
security and safety for life and then help in rapid cconomic 
clevclopment. In our view , this is very essential though safety 
in mines will always remain the responsibility of the manage 
ment. 

In the new perspective before our country and tiarc -bound 
Mrgets to be achieved in the economic planning, we suggest 
also that suitablc changes be made in Mines Act, 1952 and 
tbc rules made thereunder , in order to meet the new chal 
lenges of the situation . We also recommend that workers 
ropresentatives should be associated at all levels of safety 
organisations. 

Subject to the above observations, we agree with the 
Report . 
BANGALORE 
Sept, 24 , 1978 


Sd ! 
11 ) (S . W . DHABE ) 

Sd / 
(2 ) ( S . K . SANYAL ) 

Assessor 
APPENDIX - I 
MINISTRY OF LABOUR 


" He ( Shri S , K , Grover. Manager ) had fajled to ohserve 

the provisions of Regulation of Regulation 127 of 
Coal Mines regulations 1957. No application had 
been made to the Director-General under Regula 
tion 127 ( 3 ) . Under Regulation 127 ( 1) proper pro . 
vigions had to be made to guard against danger of 
inundation . Such provisions had not been made by 
him , Bore-bolcs near the centre of the working 
faces and flank holes on sides in the workings with 
in 60 metres of the waterlogged workings as pro 


New Delhi, the 9th March , 1976 

NOTIFICATION 
$ . O . - Whereas an accident occurred in the Silewara 
Colliery in District Nagpur of Maharashtra State , on the 
18th November, 1975, causing loss of lives ; 

And whereas the Central Government is of opinion that 
a formal Inquiry into the causes of and circumstances attend 
ing the accident ought to be held ; 

Now , therefore , ip exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 1 ) of section 24 of the Mines Act, 1952 (35 of 
1952 ) , the Central Government hereby appoints Shri P . M . 
Nayak , retired Secretary to the Government of India , to 


- 
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hold such Inquiry and also appoints the following persons 1 _ _ _ 2 - - - 3 

- 
as 455 Son in holding the Inquiry Damely ; 

(3 ) Shri C . P .Bosal . . . Western Coulfields Ltd . 
( 1 ) Shri V , L . Karwande , 
General Manager , 

(4 ) „, S . K . Grover . . . . -do 
Singareni Collieries Company Lta ., 

(5 ) ,, R . K . Dubey , 

-do 
P . O . Kothagudium , Andhra Pradesh . 

,, R . C . Garg 

-do 
( 2 ) Prof, G . S . Marwahu, 

, S . N . Guhi 

-do 
Director , 
Indian School of Mincs, Dhanbad 

(8 ) „ V . K . Sinh . 

-do 
(9 ) ,, B . Jh ? . . 

-do 
( 3 ) Shri S . W . Dhabe, M . P ., 
Member, Working Committce , 

( 10 ) Di. B . Singh 

- do 
Indian Nutional Mines Workers Federation , 

( 11 ) Shri R . K . Joshi , 

Head Surveyor in 
Circle No. 9 , Ayachit Road , Nagpur, 

W . C . L . - on in 
( 4 ) Shri S . K . Sanyal, 

dependent wi[ ness 
Member , Working Cranmittee of 

( 12 ) », M . S. Kuhlon . . . Directorate General 
All India " Trade Union Congress , 

of Mines Safety . 
Advocate , Bornala , 

( 13 ) , Maruji Ganpat Jadhav : M . P . 
Nagpi - 13 (Maharashtra ) . 

Rashtriya 

Koyala Khidan 
[N - 11015 /7 /75-MI) 
J. C . Sixena , Unde : Secy. 

Kamgir Sangh. 
(14 ) , Phool Chand ChabbilalMankade - -do 
APPENDIX IY (15) , Bhimrau Kachru Sunekar 

- do 
LIST OF WITNESSCS EXAMINED 

( 16 ) ,, Kantam Lachhaya , . . - do 
SI. Name of Witnoss 

Examined on behalf 

( 17) , Gudde Rajeshvar . . Vidarbh . Cool Mi 
No. 

nos Employces Asso 
- - - - - - 
I 

ciation 
(1) Sh -i A .B . Shab 

( 18 ) , Narayan Baliram . 
Western Coalfield . 

. , - do 
Ltd . 

( 19 ) , Lellan Sharm . . . K yala Khadan 
( ?) ,, S. Rulla crishnan - do 

Karamchari Singh . 
- - 

APPENDIX V 
LIST OF EXHIBITS AND MATERIAL OBJFCTS ADMITTED 
Exhibits Mira - Western Coalfields Limited . 

J Shri R .K . Joshi, Head Surveyor, W . C .1.. - an 11119, 9n lini with :53. 
D - -Dvectorate General of Mines Safety . 

" M - M . P . Rashtriya Koyala Khadan Kumga . Sangh 
, V - Vidarbha Coal Mines Employees Association . 

K - Koyala Khadan Karamchari Sangh . 
Exhibit Brief subject 

Introduced by 

first roforence 
Number 

- - - 

- - - - - - - 


- 


- 


- 


of 


-- 


- - . 


- 


. 


- 


W . C .L . 


Page 7 of Shri A .B Shah s evidence. 
Page 10 of Shri A .B . 5 vah s evidence . 


C - 3 


C -- 4 


- do 
Page 35 oi Shri A . B . S al s evidence . 

- do 


Jo 


Page 41 of Shri A . B . Shah s evidence. 


-do 


ci 

Office Circulars advertiseing different posts. 
C U /G working Plan of Seam IV Bottom - R . F . 

-do 
1 : 1200 
U /G Plan of Seam IV Bottom - R . F . 1 : 1200 

- do 
Purchase or ers for Vollas rumps 

-do 
C - 5 WCL Letter No. CME( 5 & C ) Min of 

-do 
Disc dl 12- 11 -75 enclosing record notes of dis 
cussions between officials of DGMS and Coal 

Mines Authority held on 27- 10 - 75. 
Indents for purchase of Polish Advance Boring 

Machine . 
C - 7 

Repeat order dated 17 -9 - 73 for Voldrill . 
C - 8 NCDC P .O . Silewara , letter dt. 10 - 11 - to Director 

of Mines Safety , Nagpur with Plan 73/44 showing 

position of 3 holes drilled in 7th Level. 
DGMS, Dhanbad , D .O . letter dt. 27 -12 -73 from W .C .L . 

Shri H . B . Ghose to Shri C . Balram regarding 

under working of virgin or developed seams. 
C - 10 Extract of page XV of 1. B . M . Interin Report ( II) Shri R . K . Joshi. 

on the exploration of coal in Silcwara and Bina 

Sectors, Kamptee Coalfields. 
C - 11 NCDC letter dated 1.3-6 -75 to DGMS regarding M .P .R . K . K .K .S . 

permission for depillaring eastern side panel with 

complete extraction of IV - B and IV - T seams, 
960 G1/79 — 14 


- do 
-do 


-do 


Page 59 o Shri S. Radhakrishnan s 

evidency 


Page 109 of S . Radhakrishnan s 

evidence 


Page 199 of Shri A . B . S iah s 

evidence 


3660 
= 


THE GAZETTE OF INDIA : DECEMBER 22, 1979 /PAUSA 1, 1901 


[PART II - SEC. 3 ( ii ) ] 

- - - = 


- 


- 


- 


- 


-- - - - -- -- - - - - -- - - - 


- - 


- 


- 


- - 


C - 12 
C - 13 
C - 14 " 


C - 15 


- do 


C - 16 
C - 17 
C - 18 
C - 19 


C-20 


C - 21 
C - 22 
C - 23 


C - 24 
C - 25 
C - 26 


C -27 


C -28 
C - 29 


Notice of Accident dated 24- 11-75 in Forin IV -A . W .C .L . 

Page 7 of Shri C . P . Bansal s evidence . 
Pumpcapacity , location , etc., for 3-Dip District. DGMS 

Page 72 of Shri C .P . Bansal s cvidence . 
Production in tonnes from IV - Top Depillaring 

- do 

Page 72 of Shri C . P . Bansal s cvidence . 
Distt . and 3 -Dip District for Oct , and Nov . 
1975. 
NCDC Silcwara Pruoject letter dt, 18 - 10 -71 to -do 

AGM , Nagpur regarding 4 Boreholies KMT -54 , 
19, 35 and 84 in rush of water from these bore 
holcs , and production for the last one weck , 
Diary of Shri Y .K . Singh . 

K . K . K . S 

Page 147 of Shri Bansal s evidence . 
Attendance Register of General Shift. 

-do 

Page 147 of Shri Bansal s evidence . 
Diary of Shri S. K , Grover. 

-do 

Page 156 of Shri Bansal s evidence . 
NCDC Silewara Project Ictter dt, 22-2 - 75 to W .C .L . 

Page 4 of Shri Grover s evidence . 
JDMS, Notice under Reg . 101 for splitting of 

pillars. 
JDMS, Nagpur s letter dated 20 -3 - 75 to the Agent, - do 

Page 7 of Shri Grover s cvidencc . 
Silewara, regarding permission for depillaring 
eastern side panel with complete extraction of 

IV - B & IV - T . 
Spot Inspection Report Rcgister . 

- do 

Page 7 of Shri Grover s evidence . 
Din Progress Register 

-do 

Page 11 of Shri Gorvor s ovidence . 
Lçtter Jt.29 -10 -75 from tho Manager, Silewara 

-do 

Pago 12 of Shri Grover s evidence . 
Colliery to the Head Surveyor regarding rcctifi 

cation of violations, 
Water calculations by Shri S. K . Giover . 

-do 

Pages 14 - 17 of Shri Grover s evidence. 
Plans showing Silewara 1 & 2 Minc, R . F . 1 : 1200 -do 

Pago 18 of Shri Grover s cyidence . 
Shri R . K , Dubcy s Diary . 

DGMS 

Page 26 of Shri Grover s evidence . 
Daily Sudar s Report 

-do 

Page 60 of Shri Grover s evidence . 
U /G Plan of Seam IV - B R . F . 1 : 2400 

-do 

Page 75 of Shri Grover s evidence . 
Hand Plan of IV - B East Section . R . F . 1 : 2400 

-do 

Page 76 of Shri Grovar s evidence . 
Six Field and Level Books 

-do 

Page 102 of Shri Grove s evidence . 
Ventilation Plan of Sean II R . F . 1. : 1200 

-do 

No mention of Exhibit. 
Coal Board Measurement Diary . 

Shri R . K . Joshi 

Page 218 of Shri Grover s evidence. 
Shortfirer s Report Book 

K . K . K . S . 

Pago 302 of Shri Grovor s cvidence . 
Observations of Survey Officer , Nagpur dt.7-2 -76 

Pago 151 Shri Radhakrishnan s 
on Water Danger Plan . 

evidence . 
Hand Plan of IV - B - R , F , 1 : 2400 

Shri R . K . Joshi 

Page 95 of Shri Dubey s ovidencc . 
Overman s Daily Report 

D . G . M . S. 

Page 4 of Shri V . K . Sinha s evidence . 
Part U /G Plan of IV . B East-R .F . 1 : 2400 

-do 

Page 6 of Shri Sinha s evidence . 
Overman s Report Book 

Sh . R .K . Joshi 

Page 11 of Shri Sinha s cvidence . 
Observations at Silewara by Dr. B . Singh . 

- lo 

Page 57 of Dr. B . Singh s ovidence . 
Pait Plan of Scam IV - B of Silewara Colliery dt. W .C .L . 

Page 29 of Shri Joshi s evidence . 
19 - 11 - 75 
Part Plan of Scam II dt. 19 - 1 - 1975 

-du 
Part Plan of ly - Top Scam dt, 19 - 11 - 1975 

- do 

-do 
Plan showing U /G workings in Seam IV - B Section , -do 

Pago 31 of Shri Joshi s evidencd . 
dt. 19- 11 - 1975 . 
Surveyor s Field Book . 

-do 

Page 32 of Shri Joshi s evidence . 
U / G Working Plan of Scam IV - B . 

- do 

Page 37 of Shri Joshi s evidence , 
Register of Plans. 

-do 

Page 37 of Shu Joshi , evidence . 
l erro - puut taken by DGMS of Ex . C - 3 . 

- do 

Page 39 of Shri Joshi s cvidence . 
Statement made before Shri A . K , Mukherjee . W . C .L . but asked by the Page 62 of Shri Joshi s evidence . 

Counsel of Shri Joshi during 

his Ex.-1n -chief 
Pit Safety Comunittee Register 

W . C . L . 

Page 115 of Shri Joshi s evidence . 
Application for depillaring under Reg. 109 ( 1)/ 

- lo 

Pag : 116 of Shri Joshi s evidence . 
105 ( 1 )/ 122 ( 1 ) ( Form IA ) 
Daily Measurement Books 

- do 

Page 27 of ShriMS Kahlon s evidence. 
Co-ordinate Registers 

- lo 

Page 33 of Shri Kihlon s evidence. 


C - 30 


C - 31 
C - 32 
C - 33 
C - 34 


- do 


C - 35 
C - 36 
C - 37 
C - 38 
C - 39 
C -40 


- do 


C - 41 
C - 42 
C - 43 


C - 44 
C _45 
C - 46 
C - 47 
C 48 


C - 49 
C - 50 


C - 517 
C - 52 
C - 531 
C - 54 
Material 
Ohjects 
C - 1 - 3 


Page 4 of Dr. B . Singh s cyidence, 


One sample of caly and two samples of sand in Dr. B . Singh . 

three separate envelops collected by Dr. B , Singh 
during his visit to Sails " i Volliery on 23 -7 - 1977. 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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Shri R . K . Joshi. 


Page 67 of Shri Shah s evidence . 
Page 68 of Shri Shah s evidence . 


J - 2 


-do 


J - 3 


- do 


Page 71 of Shri Shah s evidence, 


J -4 


- do 


Page 72 of Shri Shah s evidence . 


J - 5 


- do 


Page 91 of Shri Shah s evidence . 


J - 6 


- do 


Page 106 of Shri Shah s evidence. 


J - 7 


Surveyor s Diary 
Charge sheet dt. 24- 11-75 served on Shri R. K . 

Joshi, 
Note of Shri A . B . Shah dt. 29 - 11- 75 about his visit 

to the place of the accident on 18 -11- 1975 . 
Shri Joshi s reply dt. 24 - 11 -75 to tho charge sheet 

(in his handwriting ). 
Regd . letter dt. 21 - 10 -75 from Dy. Director of Mines 
Safety to the Agent, Silewara reg . rectifi 

cation of violations. 
Shri R . K . Joshi s note dt. 26 -5 - 74 to the Manager 

Silewara re-insufficient surveying staff . 
Shri R . K . Joshi s note dt. 16 -2-74 to A .CM . reg. 

inadequancy of survey staff , 
Letter dt. 8 -5 -73 from Dy. CME, Şilçwara to the 

Chicf Personnel Officer , NCDC , Ranchi reg . 
posting of Asstt. Surveyor /Dy. Surveyor at 

Silewara . 
Letter dt. 20 -8 - 74 from DOMS to th > Agent, Sile . 

wara Project regarding permission to drive a 

drifting alignment of KMT- 36 
Statement showing details of min ; surveyors who 

hall been ollercd appointment in Nagpur Region , 
A bunch ofadvertisements for diffcicnt posts . 
U / G Plan of Seam IV - T - R . F . 1 . 2400 


- do 


Pago 105 of Shri Shah s cvidence. 


J - 8 


-do 


Pay? 113 of Sri Shah s evidence , 


- do 


P12e 193 of Shri Shah s evidence . 


J - 10 


Page 197 of Shri Shah s evidence . 


-do 
-do 


J - 11 
J - 12 


- do 


J - 13 


U /G workings Scam IV - Top RF. 1 : 1200 


-do 


Page 176 of Shri Shah s ovidence. 
Page 103 of Shri S Radhakrishnan s 

cvidence . 
Page 104 of Shri Rudhakrishnan s 
evidence . 

-do 

-do 
Page 82 of Shri Bansal s evidence. 


Page 82 of Shri Bansal s evidence . 


Page 83 of Shri Bansal s evidence . 


Page 86 of Shri Bansal s evidence 
Page 91 of Shri Bansal s cyidence 


Page 161 of Shri Grover s evidence 


-do - ) 


J - 14 Water Danger Plan of Seam IV - B - R . F . 1 : 1200 -do 
J - 15 Water Danger Plan of Scam IV - T -RF, 1 : 1200 -do 
J - 16 List showing the survey staff and number of districts -do 

to he looked after , 
J - 17 Dy. C . M . E ., Silewara s note dt. 6 - 12 -72 regarding -do 

non - payınent to contractors in the absence of 

Survcyor . 
J- 18 Note of Shri Bhasin to Shri Joshi regarding fixing -do 

of center line of Air Shaft at Kanhan by Shri 

Joshi, 
J- 19 Material Issue Register, 1971 

-do 
3 - 20 Action Plan of Silewara Colliery including develop . 

. - do 
ment activities for 1975- 76 . 
J - 21 Head Surveyor s note dated 10 - 1 -74 to C . M . - do 

Silewara regarding repair of Polish Theodolite . 
J- 22 Colliery Manager, Silewaia s note dt. 22 -4 -74 to -do 

Dy. SOC , Silewara seeking his approval to send 

Thcodolite to Calcutta to get it repaired . 
Part U / G Plan of IV- B East 

- do 
J- 24 Hand Plan showing change of contre line in 9 East Shri R . K . Dubey 

lcvcl drawn by Shri R . K . Dubey . 
J -25 lo J - 40 Thiee registersand thirteen filos showing tho work Shri Joshi 

entrusted to Shii R . K . Joshi, Head sui veyor. 
J -41 Notcs regarding instruments and not getting co 

- do 
ordination from the management, for survey 

of important work . 
D - 1 

JDMS, Naypur letter dated 2-9 -75 to the Agent, D .G . M . S. 

Silewara regarding rectification of violations, 
D - 2 Inspection Report of Director of Mines Safety , -do 

N . gpur dated 29 - 7- 75. 
D - 3 Record of notes of the mecting between tho -do 

Ollicers of C .I.L . and D .G .M .S. held on 

27 - 10 - 1975 . 
D - 4 Statement in Schedule V showing fatal accidents , - do 

serious accidents , minor accidents during the 
years 1972 to 1975 . 


J--23 


Page 175 of Shri Grover s evidence . 
Page 97 of Shri Duboy s evidence . 


Page 2 of Shri Joshi s Examination -in 

chief. 
Page 38 of Shu Joshi s evidence . 


Page 15 of Shri Shah s evidence. 


Page 18 of Shri Shah s evidence . 


Page 19 of Shri Shah s evidence . 


Page 30 of Shri Shah s evidence . 
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1 


D - 5 


U / G Plan of IV - Top -R . F . 1 : 1200 


D . G . M . Ş. 


Page 29 of Shri Radhakrishnan s ey i 

dence . 
Page 37 of Shri Radhakrishnan s 

evidence . 


D - 6 


D - 7 


Page 41 of Shri Radhakrishnan s 

evidence . 


D - 8 


Page 10 of Shri Bansal s evidence . 


D - 9 


- do 


Pago 23 of Shri Bansal s evidence . 


D - 10 


-do 


Page 24 of Shri Bansal s evidence .. 


D - 11 


- do 


Letter dt. 3 -1 -74 from the Director of Mines -do 

Safety , Nagpur to the Agent, Silewara regarding 

permission under Ref . 100 ( 1 ) to extract pillars . 
Copy of letter dt, 15 / 17 - 10 - 74 from M . D ., C .M .A . -do 

to J. D . M .S ., Nagpur regarding functional 

responsibility of Superintendent of Mincs . 
Letter dt. 17- 3-75 from J. D .M .S ., Nagpur to the -do 
Manager , Silewara Notice under Reg . 101 for 

splitting of pillars. 
N . C . D . C ., letter dt. 13-6 - 75 to D . G . M . S ., Dhanbad 
Depillaring permission and extraction of IV - B 

and IV - T Seams. 
J. D .M .S ., letter dt. 23 -7 - 75 to the Agent, Silewald , 

regarding depillaring permission and extraction 

of IV - B and IV - T Seams. 
Agent, Silewara s letter dt, 30 / 31 - 7 - 75 to J . D . M . S ., - do 

Nagpur reg . pormission for depillaring of IV - B 

and IV - T Scams. 
Silewara Colliery Manager s letter dt. 16 -8 - 75 to 

J. D . M .S ., Nagpur regarding submission of 

plans for depillæring. 
D .G .M .S ., Nagpur letter dt. 28- 10 -75 to the 

Agent, Silewara Permission under Reg . 100 and 
Ref. 126 for cxtraction of pillars in IV - T and 

IV - B Seams. 
Notice of appointincnt dt. 11 - 9 - 74 of Shri R . K . - do 

Dubey as Safcty Officer , Silewara . 
Two Seizure Memo 

MPRKKKS 
Ghose Committec Report on Splitting of Pillars D .G .M .S . 

(31- 1 - 1977) . 
List of statutory personnel in Silewara Colliery - do 
Notice of appointment dt. 15- 10 -1975 of Shri 

M . S . Sandhu As Ventilation Officer . 
Two Scizure Memos 

- do 


D - 12 


- du 


-do 


D - 13 


-do 


-do 


D - 14 


Page 30 of Shri Baal s evidence . 


D - 15 
D - 16 


Page 117 of Shri Bimel s evidenco . 
No mention . 


D - 17 
D - 18 


Page 41 of Shri Grover s evidence . 
Page 42 of Shri Grover s evidence. 


- do 


D - 19 


No mention , but these were filed by 
D . G . M . $ . on 19 - 2 - 1977 . 
Page 24 of Shri R . C . Garg s ovidenco . 


D - 20 


-do 


D - 21 
D - 22 
D - 23 


-do 


Page 129 of Shri Joshi s evidence 

-do 
Page 7 of Shri M . Ş. Kahlon s evidence. 


D - 24 


Page 18 of Shri Kahlon s ovidence . 


D - 25 


Page 51 of Shri Kahlon s ovidence . 


Notice of appointment dt. 28 /29- 9-73 of Shri 

Ramesh Chandra as Safety Officer . 
Ventilation Plan of IV Bottom Seam . 

-do 
Blue Print of U /G Plan Scale 300 to 1 " 
Lettor dt. 28 /29- 11 -75 from M . D ., W . C . L . to the - do 

Director of Mincs Safety forwarding a Note dt. 
18 - 11 - 1975 regarding major accidents at Sile 
wara . 
Shri V . N . Gupta s note dt. 29 - 12 -75 regarding W . C .L . 

inspection mado by him of IV - Bottom Seam 

etc . on 2 / 12 and 8 / 12 . 
Note on an inspection made by Shri S . S . Prasad MPRKKKS 

of Silcwara Colliery on the 20th and 21st Nov ., 

1975 . 
N . C . D . C . Report on Silewara Expansion 

-do 
Polish Project Report for Silcwara Project - Two -do 

volumes. 
Charge sheet and reinstatement orders of S / Shri -do 

S . K . Grover, R . K . Dubey and R .K . Joshi. 
Note from G .M ., Nagpur dt. 23- 2 -76 addressed -do 
to M . D ., W . C . L . regarding temporary revoca 
cation of suspension orders of two officers and 

Surveyor. 
Sinba - Aluwaliah Committec Report (26 -10- 1976 ). Shri S . W . Dhabe, Assessor 
Shotfirer s Diary 

V . C . M . E . A . 
A .G .M ., Nagpur Office Order dt. 12- 7-73 Job K .K . K .S . 

allotment to Shri M .P . Chopra , Survey Officer , 


M - 1 
M - 2 


Pago 124 of Shri Shah s evidence. 
Pago 125 of Shri Shah s evidenco . 


M -3 


Page 136 of Shri Shah s cvidenco . 


M - 4 


Page 138 of Shri Shah s evidenco . 


M - 5 
V - 1 


Page 138 of Shri Shah s cvidenco . 
Pago 160 of Shri Shah s evidence. 
Pago 171 of Shri Shah s evidenco . 


K - 1 
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K - 2 


Page 172 of Shri Shah s ovidenco . 


K - 3 


do 


Pago 174 of Shri Shah s ovidonco. 


K - 4 


-do 


K - 5 


Page 174 of Shri Shah s evideno . 


Statement showing production , Manpower on roll K . K . K . S . 

and mining staff in Silewara Colliery in August, 

September and October , 1975 . 
Account Officer, Silcwara s lotter dt, nil Certificato 

of deduction of tax from payments made to 

contractors. 
Account Officer , Silewara s letter dt. 9 - 12 - 75 to 
Shri Vishnu Choudhary , Contractor, regarding 

Income- tax deductions , 
Letter dt. 19 - 4 - 75 from Accounts Officer, Silewara 

to Shri Vishnu Chaudhary , Contractor, regard 

ing incomo- lax deductions . 
Photostat copy of statement of coal stock of 

Silewara Colliory dt, 17- 12 - 1975 . 
Comment on Polish Report on Silewara and Pipla - do 

Mines . 
Lettor dated 13- 7- 76 from the Manager, Walni - do 

Mipes to Dy, C . M . E ., Silowara - Condolenco 
message — Shri Ramarao Narayan , Mining 
Sirdar . 

Exhibit marked G — Shri S . K . Groyer 
Register maintained by Shri S . K . Grover in the Shri S .K . Grover 

Court Room . 


K -6 


Page 175 of Shri Shah s ovidence 


K - 7 


Pago 184 of Shri Shah s cvidepoo . 


K - 8 


Pago 140 of Shri Bangal s oyldenco . 


G - 1 


Pago 252 of Shri Grover s ovidenco . 

Explained in the Court on 20 - 3 -77 
Pago 255 of Shri Grover s ovidenco . 


APPENDIX VI 
List of parties who appoared and thoir Counsels 


Namo(s) of Counsel 


Si. Namo of Party 
No . 
(1 ) Western Coalfields Ltd . 


Shri A . S . Bobde 
Shri V . A . Bobdo 
Shri R . Y . Sirpurker 
Shri H . D . Patel 


(2) Shri R .K . Joshi , 
(3) Directorate -General of Mines Safety 
(4) M .P . Rashtriya Koyala Khadan Kamgar Sangh 


. 


. 


. 


. 


(5) Vidarbba Coal Mincs Employeo s Association 
(6 ) Koyala Khadan Karamcbari Sangh . 


. Shri R . B . Pendharkar 

Shri S .S . Chawda 

Shri S . P . Deshpando 
, Shri R . Ranjan Pillai 


. 


, 


, 


, 
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